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पहला अध्याय।. 
Fe 
हृषीकेश, गंगोत्री और मानसरोवर | 


हृषीकेश । 


: सोरठा-शम्मु चरन सिर नाय, साधुचरन परसाद अब | 
है पचम खण्ड सुहाय, बरनत है भारत भ्रमण ॥ 
पंचम यात्रा सन्‌ १८९६ ३० ( संवत्‌ के अप्रैढ (घे = 
जन्मभूमि “ चरजपुरा” से आरम्भ हुई $ TA SNe प 
चरजपुरासे १२ मीळ दक्षिण गङ्गाके उस पार शाः लेके 
२ मील हाबाद जिलेके बिडियामै 
ee स्टेशन है | से वहाँ रेल गाड़ोमें बैठ केदारनाथ और वद्रीनाथके न 
र स तथा वरळी होते हुए हरिद्वार पहुँचा | विहियाल पश्चिमोत्तर २९ मोळ Re 
MG सुगळसराय जंक्शन, ९४ मीळ वनारस, १३३ aie जौनपुर, २१३ मीळ ह. 
२१७ सीळ ENTR, २९६ माळ लखनऊ, ४४२ मीळ बरेळी जंक्शन, ४८ - चन्दौसी 
नक्रान, ४९८ माल मुरादाबाद, ५८५ मील wear जंक्शन और ६०; i a 
रेळवे स्टेशन है । ee ice 
रेळवे--हारेद्दारके निकटके लक्सर जंक रुहेलखण्ड 
eae शनपे अवध रेलवेकी गो 
गई है । m UR दुजका महसूछ प्रति मीळ २३ पाई है | ९: 
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१९६ पम खण्ड. kx 
पहला अध्याय । . 
SS Se 
हषीकेश, गगोत्तरी और मानसरोवर । 
हृषीकेश । 


* 'सोरठा-शम्भ चरन सिर नाय, साधुचरन परसाद अव I 
पचम खण्ड सुहाय, बरनत है भारत भ्रमण ॥ 
भेरी पंचम यात्रा सन्‌ १८९६ ३० ( संवत्‌ १९५३ ) के अप्रैल (वैशाख ) में मरी 
जन्मभूमि “ चरजपुरा? से आरम्भ हुई । 
चरजपुरासे १२ मीळ दक्षिण WHS उस पार शाहाबाद जिलेके विद्दियामें ईष्टइण्डियन 
ae स्टेशन है। सैं वहाँ रेल गाड़ोमें वेठ केदारनाथ और बद्रीनाथके दशनके अथै चढा 
और बनारस तथा बरेली होते हुए हरिद्वार पहुँचा | विद्वियास पश्चिमोत्तर २९ मोळ बक्सर, 
८७ मील सुगळसराय जंक्शन, ९४ मीळ वनारस, १३३ मीळ जौनपुर, २१३ मीळ अयोध्या, 
२१७ मीळ फैजाबाद, २९६ मीळ लखनऊ, ४४२ मील बरेठी जंक्शन, ४८६ मीळ चन्दौसी 
ज्ञेक्शन, ४९८ माल मुरादाबाद, ५८५ मीळ STAL जंक्शन और ६०१ मोळपर हारेद्वारका 
रैडवे स्टेशन दै | 
रेळवे--हारेद्ारके निकटके लक्सर जंक्शनते अवध रुहेलखण्ड WAM लाइन ३आर 
गई है | इसके तासरे दुर्जेका महसूळ प्रति मीळ २३ पाइ है | 
८५ 
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( one ) भारवभरमण-पभ्वमखण्ड, प्रथम अध्याय | ~ च” ~ 

जंक 

s शन! 
छक्सरतसे पूर्व-दक्षिण-- a eax 

ee aie wee स्टेशन | याराबंकी जंक्शनसे २१ 
२५ ; नजीबाबाद । मीढ पूर्वोत्तर बहरामघाट । 
३९ नगीना। कैजाचाद जंक्शनसे ६ मीळ 
४९ धामपुर | पूर्वोत्तर अयोध्याका रामघाट 


स्टेशन | 
(२) ळक्सरसे पश्चिमोत्तर- 
मील, प्रसिद्ध स्टेशन | 


८७ मुरादाबाद | 
९९ चन्दौसी जेक्शन। 
« १४३ RST जंक्शन 


१८७ शाहजहाँपुर | ७ छंधौरा। । 
२२५ हरदोई | १२ रुड़की। र 3 
२०८ संडीला | २३ सहारनपुर अवध ` दण्ड 
२८९ लखनऊ जंक्शन | और नाथे वेस्टन रेळषेका 
३०६ बाराबंकी जंक्शन | जंक्शन | 
३६८ फैजाबाद जंक्शन | _ ८३ अस्वाळा जंक्शन ० ` ° 
३७२ अयोध्या । ८८ अम्बाला शहर | ० 
४५२ जोनपुर | १०० राजपुर जंक्शन | 
४८८ बनारस छावनी । १५४ JAAT । 
४९१ बनारस राजघाट | १६२ फिंहौर्‌ | 
४९८ मुगछसराय जंक्शन । १८६ जळन्धर छानी । 

चंदौसी जंक्शनसे दक्षिण- १८९ ASA शहर | 


३१२ व्यास । ४ 


पश्चिम ३१ मीळ राजघाट और 
६१ मील अळीगढ जंक्शन | 
बरेळी जंक्शनसे उत्तर 
१२ मीळ भोजपुरा जंक्शन, ६२ 
मील ewer और ६६ सील 
काठ गोदास | 
छखनऊ जंक्शनसे दुक्षि- 
ण-पूथ ४९' सील रायबरेली, 
उत्तर कुछ पश्चिम रुहेंछखण्ड, 
कमाऊँ रेळवेपरसे ५५ मील 
सीतापुर, co मीळ खेरी,१६३ 
His पीलीभीत, १८७ सीळ 


भोजपुरा जंक्शन और २४१. 


सीळ काठगोदाम और ढखन- 


२३८ अमृतसर जंक्शन | 

२७० छाहौर जंक्शन। =° 

३१२ शुजराचाला | 

३३२ बर्जारावाद्‌ जंक्शन । 

३४० गुजरात । 

३४५ ढाढासूसा जंक्शन 

३७३ झेलम | 

४४८ सावळपिण्डी | 

४५७ रुळरा जंक्शन | 

५२६ नवशहर। | 

५५० पेशावर शहर | 

७५५३ पेशावर छावनी । 
सहारनपुर 


दक्षिण १६ मील सुजफ्फर 


SU दक्षिण-पश्चिम ३४ मीळ क 
. नगर, ६८ मीळ मेरठ छावन 


उन्नाव और ४६ मील कानपुर 
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हृषाकश-१८९३. 


७१ मील मेरठ शहर और ९९ 
मील गाजियाबाद जंक्शन | 


अम्बाला जंक्शनसे द- 
क्षिण कुछ पूर्व २६ मील थाने- 
सर, ४७ मीळ कनांल, ६८ 
मील पानीपत और १२३ मीळ 
दिल्ली जंक्शन और) ३९ मील 
पूर्वोत्तर काळका | 

राजपुर जंक्शनसे TATA 
थोड़ा दक्षिण १६ मीळ पटि- 
याला; ३३ मील नाभा; ६८ 
MS बनोछा और १०८ सीळ 
सतिण्डा जंक्शन | 

अमृतसर जंक्शनसे पूर्वो- 
त्तर २४, मील वटाळा, ४४ 
Wis गुरदासपुर, ५१ मीठ 
दीनानगर जौर ६६ मील 
पठानकोट । 


( १३३९ ) 


We, २२० Hie शेरशाह 
जंक्शन, २७३ मील महावळ- 
पुर, ५५० मीळ रूक जंक्शन, 
३११ मीढ देदराबाद और 
४१९ मील करांची शहर । 


चजीराबाद जंक्शनसे 
पूर्वोत्तर २६ die पाळकोट 
और ५१ मील जस्वूके पास 
तावी | 


VSAM HEATA 
पश्चिम कुछ दक्षिण ५२ dia 
Meets जंक्शन, ६४ मीळ 
पिण्डदादनखाँ और १६४ dis 
छुण्डियान जंक्शन | 


UR जंक्शनसे ७० 
मील पश्चिम खुशालगढ़ । , 


(३) ळक्सर जंक्शनसे पूर्वोत्तर--- 


५ लाहौर जंक्शनसे दक्षिण- मील-प्रसिद्ध स्टेशन | 
पश्चिम २४ मीळ waa १४ ज्वाढापुर | 
जंक्शन, २०७ मील मुलतान १६ हरिद्वार | 


* 'हारेद्वार--पश्चिमोत्तर देशके सहारनपुर जिलेमें शिवालिक serge सिढसिढेके दक्षि- 
णकी नेवके पास ( २९ अंश, ५७ कळा, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, १२ 
कला, ५२ विकळा पूवव देशान्तरमे ) गङ्गाके दहिने किनारेपर हरिद्वार तीर्थ हे । इसका 
बुत्तात भारतश्रमणके दूसरे खण्डके आठवें अध्यायमें देखो । 

झै रेलबे स्टेशनसे ई सील दूर हरिद्वारस जाकर सूर्यमळकी धमंशाछाम टिका | मेरा . 
बद्रीनाथका पण्डा, जिसका Te देवप्रयागमे था, वह RTN मिळ गया । मैने कई - 
दिज्ञांतक हरिद्वारम स्थान और देवद्शन करके हृषीकेशका राह छिया | 

गढ़वाल जिळा--केदारनाथ और बद्रीनाथके मन्दिर हिमाळय Wa पश्चिमोत्तर 
देशंके कमाऊँ विभागके गढ्वाछ जिलेमें हैं, इस लिये गढ़वाल जिढेका विवरण पहळेसे 

„जान लेना आवश्यक है | BATH विभागके पश्चिमोत्तरमं गढ़वाल जिला दै, जिसका क्षेत्रफल © 
प्रायः ५५०० वगमील हे, इसके उत्तर तिब्बत देश, A कमाऊं जिला, दक्षिण बिजनोर जिळा 
और पश्चिम टिहरीका राज्य और देहरादून जिला है। इस जिळेका सद्र स्थान श्रीनगरसे ८ मीळ 
दूर पौडी दै, किन्तु श्रीनगर तो जिलेका प्रधान कसवा दै । गदवाछ जिळेमे हिमाळयके बहुतेरे ऽङ्ग 
हैं । इनके AA कई एक घाटियां, जो एक VTA दुसरेको एयक करती दै, देखनेम आती है 
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(१३४०) भारतश्रमण-पश्चमखण्ड, प्रथम अध्याय | rl 


इनसेंसे श्रीनगरका सिलसिला जो सबसे चोडा ओर समुद्रके WGA १८२० फीट ऊपर दै, £ 
ढगभग ३ मील चौड़ा है । इस जिलेमें पहाडियांकी दक्षिणी नेवसे रहेछ खण्डकी नीची | 
भूमिके बीच ढगभग दो या तीन मील चौड़ी केवळ इतनीही समतळ भूमि है | जिळेके ; 
भीतरकी प्रधान चोटियोंकी Sate यह दै;--२५६६१ फीट नन्दादेवी, १५४१३ कार्मेट । 
२३३८२ फीट त्रिशूळ; २३१८१ फीट दूनागिरि, २२९०१ फीट बद्रीनाथ और २२८५३ : 
फीट केदारनाथ है। सरस्वती और धंवलीकी घाटियोंसे चीनके राज्यमें जानेकी राह है । 
सरस्वतीकी घाटीको नानापास और घवढी घाटीको नीतिपास कहते हैं । अळकनन्दा नदी, 
जो गङ्गाकी प्रधान सहायक नदियोंमेंसे एक है, नीची घाटियोंमें बहती है । सम्पूर्ण जिलेका 
पानी झरने और नदियोके द्वारा उसीमें गिरता है । अलकनन्दा और दूसरी नदियोंके सङ्गमके 
MIA स्थानोमें देवप्रया ग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्द्प्रयाग और विष्णुप्रयागये पांच मुख्य हैं। 
देवप्रयागके समीप अळकनन्दा गङ्गाजीमें मिळ गई है । केवळ रामगङ्गा नदी, जो छोहवाके 
समीप निकली है, गढ़वाल. जिलेमें गङ्गासे नहीं मिली हे । वह कमाऊँ जिले और रुहेल- 
खण्डके मैदानमे बहनेके पश्चात्‌ फरुखावाद जिलेमें aga मिळती है । गढ़वाल जिलेक्री, 


सम्पूर्ण नद्योंमें तेज धारा होनेके कारण नाव नहीं चळ सकती है। जिलेमे प्रतिवर्ष जज्ञी 
भूमिम खेती बढ़ती जाती है 


इस जिलेम सन्‌ १८९१ की जन-संख्याके समय ४०६६३५ जन थे; अर्थात्‌ :- . 
१९९७४३ पुरुष और २०६८९२ स्तनी औरे सन्‌ १८८१ सं ३४५६२९ जन थे; अर्थात्‌ 
३४३१८६ हिन्दु, २०७७ मुसलमान, २४२ कृस्तान, ६९ जेन और Mais थे । जाति- ` 
MS खानेमे २०४५१९ राजपूत, ७७९६० ब्राह्मण, ५२०६० a, ३६५७ बनिया ओर 

६२० गोसाई थे । वर्फदार सिळसिळेके भीतर एक दूसरे प्रकारक्री ज्ञातिके सुड़िया, _ 
जिनकी संख्या कम है बसते हैं । इनका स्वभाव बड़ा मेला है:गढ़वातके निवासियों _ 
एकसे अधिक विवाह करनेकी चाळ है । प्रत्यक मनुष्य अपने सामर्थ्यके अनुसार स्री रख 
सकता है । जिलेम ५००० से अधिक मलुष्योंकी कोई बस्ती नहीं है । सबसे बडा गाँव 
श्रीनगर है | जिसमें सन्‌ १८८१ में केवळ २१०० मनुष्य थे | दूसरे केवळ ९ INN ५०० 
से अधिक और १००० से कम मनुष्य वसते हैं। 

सन्‌ १८८१ में जिळेके ५५०० वर्गमील क्षेत्रफलमें केवळ १७३ वर्गमीळमें खेती होतीं 
थी | इस जिलेम बड़े पंरिश्रमसे खेतीका काम होता हे । कई एक खेतोंकी चौड़ाई केवळ ३ 
दी गज दोती हे । गेहूँ, घान और मडुआ यहाँकी प्रधान फसिळ है । नीचे द्रजेके लोगोंका 
मुख्य भोजन मडुआ है । जिलेके wae पैदावार अधिक होती दै । द C 

सन्‌ १४०० Fo से पहिले अळकनन्दाकी घाटीमै अनेक छोटे २ प्रधान लोग अपना २ 
स्वाधीन गढ रखते थे, इसी लिये इस देशका नाम गढ़वाल पड़ा | उसके पश्चात्‌ चौदपुरकी 
. हुकूमत करनेवाळा भजयंपाळ सब छोटे राजाओको अपने अधीन छाया और वही गढ़वाल ' 
राज्यको नियत करनेवाळा हुआ । उसने श्रीनगरको राजधानी बनाकर उसमें एक महळ 
बनवाया, जिसकी निशानियाँ अबतक विद्यमान हैँ । अजयपाछके वंशके राजा गण चाँद 
घरानेके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन्नीसवीं सदीके आरम्भ तक गढ़वाळ और पासके टिहरी 
शज्यम राज्य करते WE । गोरखा ढोग सम्‌ १८०३ $० से चाँद घरानेके राजा मानशाहको 
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थु ५९ हृषीकेश-१८९६ ( १३४१ ) 


भगा कर अन्यायसे आप हुकूमत करने छगे। उस समय गाँव उंजंडने लगे और वहाँके 
निवांसी वनोंमें भाग गये | जव वे ळोग दविमाळयके seas पास आक्रमण करने ळगे तव 
तो सन्‌ १८१४ में अङ्गरेजी सरकारसे उनकी लड़ाई दुई | सरकारने सन्‌ १८१५ में 
गोरखोंको परास्त करके मानशाहके पुत्र सुदर्शन शाहको राजा बनाया, जिनके पौत्र महाराज 
कीतिशाद feats वर्तमान नरेश हैं, किन्तु अळकनन्दाकी घाटी गढवाळका १ अङ्गरेजी 
जिला वनाया गया | अङ्गरेजी अधिकारमें होने पर अङ्गरेजी गढ़वाल जिलेकी बड़ी उन्नति 
ईई इ । अन्न ओर चाह दोनोंकी खेती शीघ्र बहुत बढ़ गई है | 

akane काठगोदाम तकके पहाड़ी देशका, जो केदारनाथ और बद्रीनाथकी 
यात्रामें मिळते हैं, संक्षिप्त बृत्तान्त;ः-इरिद्वार तकु रेळ है । इरिद्वारसे केदारनाथ 
और वद्रीनाथकी यात्रा आरम्भ होती है | कुछ लोग नजीवावाद्स भी जात हैं। हरिदारस 
हृपोकेश तक १२ मीळ वैळगाड़ी और एक्क्रेकी सड़क हे | हृषीकेशसे ४०३ मोळ काठगा- 
दामके पासके रार्नावाग तक हिमालय पहाड़की चढाई उतराई है । सवारोके झंपान या कण्डी 
आर असवाव ले जानेके छिये कण्डी या कुछीका बन्दोवस्त हरिद्वारस करना चाहिये । जो 
हरिद्वारं बन्दोवस्त नहीं करता उसको हृपीकेशामें भी उपरोक्त चीजें मिळती हैं | यात्रियोका 
अङ्गरखा, BIS, लोई या दोळाई, छतरी, जूता, पायजामा, चढ़ाई उतराईके समय सहारेके 
लिये लाठी या छड़ी, पूजा चढ़ानेके लिये Warat पुड़िया और चनेकी दाळ, रोग वचनके 
लिये पाचक, कुनेन आदि औषधि अपने साथ छेजाना चाहिये । ये सब सामान हारिद्वारमें 
तैयार रहते हैं । खानेके लिये कोई जिन्स साथ लेजानेकी आवश्यकता नहीं क्योकि 
रास्तेकी सम्पूर्ण चट्रियोंपर सव सामान मिळते हैं सामूछी वर्तन भी दूकानदार देते हैं । 

ह्रिद्वारसे केदारनाथ और बद्रीनाथ द्ोकर रेळवेका स्टेशन काठगोदाम ४१७ मीळ 
पर मिळता है । लक्ष्मण झूळासे मीलचौरी तक गढ़वाळ जिला और मीळचीरीसे आगे 
BATH जिला है | Tears जिळेके डिपुटी कमिइनर श्रीनारसे ८ मीळ पौडीमें और कमाउँ 
` (HSS अहमोड़ेमे रहते हैं | पहाडुस जंगल और माळके दो AREN अळग अळग हैं | जंगळका 
प्रबन्ध ओर फौजदारीका विचार खुद डिपुटीकमिइनर करते हैं और माळके बन्दोवस्तेक वास्ते 
,पटवारी लोग सुकरर हैं । यही BA मालगुजारी तहसीळ और बकायातोंकी रिपोट भी करते 
हैं । बड़ी बड़ी वरितयोमें पुलिसकी चौकी है ।: _ 

पहाड़ी मनुध्य-पहाड़ी मनुष्योमें क्षत्री और ब्राह्मण ही अधिक हैं । इनका निवाह एक 
पेशेसे नहीं हो सकता, इस कारणसे इनमेंसे बहुत लोग कुलीके काम भो करते हैं। इस देशमे 
तेनेहार-बढ़ई, कुम्हार, तेली, द्रजी और नट aga नीच समझे जाते हैं | लोहार बद्रीनाथ 
और केदारनाथके कंकण, अंगूठी और वदरीनाथका पटं, और बढ़ई-कठोते, कठारी, कलसी 
AMC MS बनाकर यात्रियोंक्रे हाथ वेचत हैं | नट ढोग यात्रियोंके आगे नटीको नचाकर 
* पैसे सँगाते हैं, और ये पहाड़ी छोगोंके विवाह्दादि उत्सवर्मे जाते हैं । चमार ढोळं बजाते, 
कपड़ा सीते, जूता बनाते और चौकीदारके काम करते हैं । लोद्दार आदि कई जाति मुमा 
पाळते है । डोमके अतिरिक्त कोई आदमी जूठा नहीं खाता | अहीर, रण्डेरी और कुर्मी भी 
कुछङुछ होते हैं | पहाड़म मुसलमान बहुत कमं हैँ | मजखळी wie इधर व्यापारी मुसछ- 
सान देख पड़ते है । पहाड़ी लोग छोटी जातिके आदमीसे साधारण काम करवाना अनुचित 
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(१३४२ ) भारतञ्रसण-पच्चमखण्ड, प्रथम अध्याय । ' ६ 


मझते हैं और बड़ी जातिके आदमी छोटे काम करनेमें Tarr नहीं मानते । झम्पान और 
कण्डी ढोनेवालेंमे क्षत्री आधिक हैं । अब तो ब्राह्मण झम्पान ढोते नहीं देख पड़ते; परन्तु 
कण्डी तो ढोते हैं | मोदीका काम ब्राह्मग, क्षत्री तथा पण्डे लोग अधिक करते हैं | स्री दूका- 
नापेर नहीं बैठती, परन्तु श्रीनगरं आदि घड़ी बड़ी चट्टियोंपर देख पड़ती हैं । और पशु पाल- 
नका काम छोटे बड़े सब जातिके लोग करते हैं पर अधिकांश रांजपूतही खेती करते हैं । 
पहाड़ी ळोग जोते बोये हुए AN किसीको मळ त्याग नहीं करने देते | 
| (ages चौथे अध्याय और गौतम स्म्रातिके नवें अध्यायमें लिखा है कि waa 

AS मूत्रका त्याग न करो ) किसीकिसी स्थानपर एक जगह कई fie खेत नीची ऊँची 
जमीनपर देख पड़ते हैं । नहीं तो सर्वत्र पवेतोंके कमरपर, जहाँ मट्टी है, सीढ़ियोंके समान 
नचिसे ऊपर तक पहाड़ी ढोग खेत बनाये हैं। पहाड़ी मवेशियाँ जिनमे काळे wer aga 
हैं; छोटीछोटी और मोदी ताजी होती हैं भेड़ और बकरे बड़ेवड़े और मजबूत भी होते हैं । 
पहाड़ी छोग अपना चौका किसीको छूने नहीं देते पर इनमें शौच आचार बहुत कम RI यहाँ 
ब्राह्मण अशक्त होनेपर YAH बनाई हुई कच्ची रसोई खालेते हैं | ठण्डा मुल्क होनेसे, नित्य" 
स्नान करनेकी रीति यहाँ नहीं हे पहाड़ी छोग बड़े सच्चे होते हैं | वे किसी जिन्समें नकली 
चीज नहीं भिलाते, एक बोली और एक भावसे जिन्स आदि सामान waa हैं और चोरी 
नहीं करते | किसीका असवाव किसी जगह पड़ा रहे, कोई नहीं उठाता | इस देशके पहाड़ी 
छोग दूसरे देशोंके पहाड़ियोंके सामन Ware और कुरूप नहीं । इनका-“रंवभाव, 
नम्र और दीन है ये बड़े साहसी होते हैं और झगड़ेके समय किसीसे नही दबते पर 


किसी यात्रीसे एक टोपी दो चार हाथ तागा या एक सुईके लिये दुकानदार, खेतिहर तथा - 


भिक्षुक सव लोग हाथ पसार कर दोडुते हैं । बहुतेरे यात्री टोपी,” aga सुई, तागा और 
बिन्दी हारेद्वारसे ले आते हैं और उनको बाँटते हैं | पहाड़ी छोगोंने हिन्दुस्तानको दो 
दिस्सोमें विभक्त किया है, अर्थात्‌ एक देश ओर दूसरा पहाड़ | हिमालय पहाड्से दक्षिणके 
देशॉको वे देश; और इनके निवासियोंको देशी कहते हैं ) कोई पहाड़ी आदमी पश्चिमोत्तर 
पञ्जाब, बङ्गाल, राजपूताना आदि द्विमळायसे नीचेके देशोंमें गया हो, तो वे उसको कहते 
हैं कि वह देश गया है । उपरोक्त प्रदेशोंके . यात्रियोको ये छोग कहते हैं कि देशी हैं और 
देशसे आये हैं । इससे अनुमान हो सकता है कि इन छोगोंका देश किसी. समय दिमालयसे 
दक्षिणही होगा । पहाडी छोग अपने घरसे उत्तरके देशको ऊपर और दक्षिणको नीचे कहत 
है | पहाड़ी पुरुषोंका पहिरावा gat, कस्बळका कोट, अंगा; चोगा, गोळ टोपी और पाय? 
जामा दै और कम्बल ओढ्ते हैं । जिस जगह अधिकं जाड़ा है वहाँके लोग दिन रात 
पायजामा पहिने रहते हैं। एक प्रकारका महीन और चिकना कम्बल पहाड़में बनता È | 
इसीका अंगा पायजामा आदि बनता है । देवप्रयाग, श्रीनगर . आदि प्रसिद्ध 
बस्तियोंके Si कपड़ेका अंगा कुती, और पगड़ी पहिनते हैं | उनमें टोपी पदिननेकी बड़ी 
रीति है। शिर खुळा कोई नहीं देख पड़ता | कोई कोई अपने हाथॉमे चाँदीके कड़े पाहिनते 
हैं। verge संक्रांति मास और हिन्दी अक्षर प्रचलित हैं | सरकारी काम देवनागरीमें होता 
है पहाड़ी भाषा एक दूसरीही है, पर जैसे पःजाब, पश्चिमोत्तर देश, बङ्गाछ, राजपूताना 
आर बस्बेके छोरा एक दूसरे देशवाळोंसे बातचीत करलेते हैं बैसेही पहाडी छोगोंके साथ भी 
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देशीलोभोंकी बातचीत होती है । पहाड़ी लोग नदीको गाडू, गाँवको सोड, goat सांगा, 
पौसराको प्याऊ कहते हैं और वे लोग केवळ २००० गजको १ कोसं मानते हैं, जैसा कि 
पुराणोंमे १००० धनुष याने ४००० QART १ कोस लिखा है | पहाड़ी खियाँ कम्वळकी 
सारी, कपड़ेके कोट या चोळी पहिनती हैं; समय समय पर शिर पर अङ्गोछा बाँध ळेती हैं 
और गढेमे चाँदीकी कई किस्मकी अनेक सिकड़ियाँ और नाकमें छोटी नथ पहनती हैं । 
बहुतेरी खियोभि विशेषकर पढाइके दक्षिण दिस्सेकी रहने वालियोंमें कपड़की सारी पहि- 
ननेकी चाळ है। पज्ञाबी ख्त्रियोंके समान ये NA नहीं रहतीं। पहाड़ी ढोग गाय, बेल, 
भैंस, घोडे; भेड़ और बकरे आंदि पाळते हैं । इन पशुआंको जन्महीसे दौडने फॉदनेको 
समतल भूमि नहीं मिलती, इससे सबका स्वभाव शुद्ध diate, परन्तु जिन्ससे ळदे हुए भड, 
बकरे तेजीसे पांव उठाकर पहाड़ोपर चलते हैं। साधारण भेड़: वकरापर १० सेर, १३ सेर 
किसी किसी पर १५ सेर, किसी पर तो २० सेर जिन्स लादी जाती है । पहाड़ी दुलहोंके 
AGAR झम्पानहीके समान पाळकी होती है | मीळचोरीसे दुक्षिणके पवेतीय मनुष्योकी चाळ 
कुछ बदृळी है । इधर कम्ब॒छके कपडे TRA हुए कोई नहीं देख पडते । 
पद्दाड़-लक्ष्मण झुळासे. काठगोदामके पास रानीबाग तक aaa पहाड़ मिळवा दै । दो 
चार मीळकी ळम्बी चौड़ी समतळ भूमि किसी sing नहीं देख पड़ती । पर्वतके ऊँचे शिखर 
पर AGA ढेरियोंके समान चारोंओर छोटी बड़ी दिमाळयकी चोटियों देख पड़ती है। 
केदारनाथ और बद्रीनाथ ऊंचे पहाड़ पर हैं । वहाँसेभी चारोंओरके ऊंचे ऊंचे शिखर दिख- 
छाई देते हैं । रुद्रप्रयागसे केदारनाथ तक और केदारनाथसे ढौटने पर चमोळी तक, तथा 
गुलाब कोटिसे बद्रीनाथ तक छोटी बड़ी गुफा और बड़े बड़े पत्थरोके ढोके देख पडते हैं । 
किसी किसी शुफामें दोही एक आदमी और किसीमें पचीसों आदमी वषोके पानीसे बच 
सकते Ti विरही और अळकनन्दाके सज्ञमंसे कर्णप्रयाग तक अछकनन्दाके किनारोंके 
पहाड़ेंमें पत्थरके गोलाकार, डुकड़े और मिट्टी बहुत हैं । चमोलीसे कर्णप्रयाग तक कई जगह 
इवासे किनारेके पर्वतके हिस्से गिरे हुए और गिरते हुए देख पड़े | नौदियोंमें जगह. जगह 
नीळ, पीत, शुक, रक्त, दारित, सबही ie पत्थरके Bee पड़े हैं, पर शुद्ध रंगवाले 
कामिल नहीं हं, | 
जह्लनछ-पहाड़ी TASS चीड, रासूछा ( जो चीड़से भी ऊँचे है ), तून,सिरिस,सीसो, 
TES, ERE, गेट्टी, सानन, घषडा, साळ, कण्डार, जामुन आदि वृक्षोंकी छकाडियाँ मकानोके 
` काममें आती & । चीड़ और रासूलके पेड़ बहुत ऊँचे ओर सीधे ताड़के समान होते दै । 
पपिळ, वट आम, गूळर, Aas, कचनार, निम्ब, अखरोट, हड़ा; तेजबळ, पदुम काठ, 
करौनाके वृक्ष भी wet कहीं मिलते हैं। मन्दाकिनी नदीके दोनों किनारे पहाड़ी पौधोंकी 
. झाड़ियोंसे हरे भरे हैं। वृक्षोंपर तरद तरहके पौधों और फूछोंके वेळ विचित्र तरहसे ST हैं। 
जंगळका मनेहद्द दृश्य देखकर मनुष्यं चकित दोजाते हैं । कर्णप्रयागसे इधर रानीबाग तक _ 
जगह जगहपर हरित और घने HHS है । मन्दाकिनीके किनारेपर और चमोळीसे उत्तर 
` आमके वृक्ष नहीं देख पड़े । जङ्गली बृक्षोमें कायरुछ, महोळ और तोतळ आद्‌ कई TAM 
खानेके योग्य मीठे फळ होते हैं; पर ये ऐसें फल नहीं दै कि इनको मनुष्य खाकर सन्तुष्ट 
होजाय। पर्वती और जङ्गली वृक्ष अगर आम, ERS, अमरूत, महुएं आदि GSAS वृक्षेके 
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समान फळ देते, तो हिन्दुस्तानके छोगोंके आहारका यह एक बड़ा वसीळा होजाता । जंगल- 

. में बुरांश, युङचीनी आदि बहुत फूल फूडते हैं, पर इनमें सुगन्ध नहीं होता । अवश्य TET | 

अर्थात्‌ करौनेका जङ्गल जहाँ दै वहाँ समय समय बड़ा सुगन्ध फैळता दै । बद्रीनाथ और | 

केदारनाथके अतिरक्त सर्वत्र SHS सस्ती दे | आगीरथीके किनारेपर जंगळमें सूखी लकड़ी, 

` बहुत मिळती है पहाड़ी छोग जब चाहते हैं, पर्वतके जज्ञछामें आग लगा देते हैं। कई दिनों 

तक AC जळा करता है । रातको दूरसे देखेनसै अच्छा मालूम पड़ता है । आग ठगनेसे जगह 

साफ होजांती है । या पुराने सूखे हुए वृक्ष जलकर नये हारित वृक्ष उत्पन्न होते हे । कमाड 

जिलेके रानी खेत और नेनीताळके आसपासके जङ्गलमें वनडाढ़ा ळगानेकी रोकावट है | 

कण्डाळी नामक एक किस्मका पौधा जंगढमै और जगद्‌ जगह Wats पास होता दै; $ 

eee जानेसे बिच्छू काटनके समान एक दिन तक आद्सीके शरीरमें छनछनाहट | 

रहती हे | | 

` नदी--पहाडी नदियोंका पानी घाटियोंकी पत्थरीली भूमिपर वेगसे गिरता है । ऊँचे | 

Gade बीचमै संकीण प्रवाहसे नदी बहती है । हारेद्वारसे काठगोदामके पास रानीबाग तुक 

नदियोंमें किसी जगह नाव नहीं चळती दै और न Gere नीचे नदियॉके वीचर्म पाय बने 

हैं। सर्वत्र दोनों किनारों पर पाया वनाकर लोहा या रस्त और छकड़ोंके छटकाऊ पुर, 

जिनको झूला कहते हैं, छोटी नादियोंपर इस किनारेसे उस किनारे तक छक्ड़ीके शहतीर 

डालकर ळकड़ीके पुळ बने हैं। थोड़े पानीमें हिळकर भी कोई नदीके पार नहीं जा सकता | 

यात्रियोंके जाने वाळी सड़कके पासकी नदियोंपर काठ और BIS छटकाऊ ge बनाये 

गये हैं | वस्ती वाळॉने किसी किसी जगह अपनी बस्तीके पास नदी उतरनेके छिये लकडी 

और रस्सोसे Te बनाये हें । छोटी नदियोंमें बड़े झरनेके समान पानीकी धार जो वर्षा 

काळमें Set होजाती दै, देखनेमे आती है । अनेक स्थानोमें “AB बड़े ढोकॉपर नदियॉका 

पानी ठोकर खाकर आगे जाता है । बर्फसय पहाड़के पासका पानी भट्टाके समान श्वेत 

और दूसरी जगहोंका afta देख पड़ता है। A 
झरना--वर्षाका पानी पहाड्के दरारोंमें या किसी निम्न जगहमें रुक कर पहाड़के 

भीतरसे या उसके. ऊपरसे निकलकर किसी नदी अथवा घाटीमें गिरता है । जान नहीं 

पड़ता कि किस रास्तेसे पानी आता है । दिन रात एक तरहसे पानी गिरा करता है। किसी 

जगह सीकके समान पतळी जौर किसी जगह मनुष्यके बहा छे जानेके योग्य झरनेकी मोटी | 

भार गिरती दै । झरनेद्दीके पानीसे नदी बन जाती है । | 
पहाड़ी सड़क--प्रायः सब सड़क अङ्गरेजी राज्यमै नदी अथवा पहाड़की घाटीके | 

किनारे हे । किसी जगह नदीके पानीसे बहुत ऊपर और किसी जगह थोडेही ऊपर दो | 

फौटसे दृश बारह फीट तक चौड़ी चढ़ाई उतराईकी सड़क बनी है | सड्कोंके एक ओर पहाड़ 

और दूसरी ओर नीचे नदीका पानी या घाटी है । बीचमै पर्वतके कमरपर सड़क निकाळी : 

गई है। जिस जगह केवळ पत्थरका पहाड़है उस जगहकी सड़क सॉकरी ARE । यात्रियोंको 

गिरनेका भय नहीं है; केवळ चढ़ाई उतराईका छेशद्दी दै। रुद्रप्रयागसे केदारनाथ तक और 

केदारनायसे बद्रीनाथ तक अधिकांश स्थळॉकी सड़क ठोकर बाळी दै । सर्वत्रकी सड़क 

बाय दहने चौरस और आगें पीछे नीची ऊँची है । विजनी, त्रियुगी नारायण, केदारनाथ, 
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GHA आदि जगद्दोकी चढ़ाई कठिन है | पहाड़ी वस्तियोंकी पगडण्डी Ue पर्वतके शिरो- 
भागसे नीचेकी ओर बनी हैं। सुगम राह जौर उतराईकी सड़क पर एक घण्टेमें करीव १३ 
सील और कड़ी चढ़ाईकी सड़क पर एक घण्टेम 3 मीळके हिसावसै यात्री ढोग चलते हैं | 
चट्टी और बस्ती--पहाड़में SAWS और सीधे छप्पर वाळे मकान होते हैं । यहाँ 
"पत्थर और छकड़ीके लिये बहुत खर्च करना या इनको दूरसे ळे आना नहीं पडता | dig 
आदि कई तरहके वृक्ष गढी हुई छरहीके समान सीधे ala हैं । पहाड़ी ढोग पत्थरकी शुद्ध 
दीवार बना कर दोनों पाछाओं पर SES संमान दश बारह छकड़ी देकर तख्तोसे Wea 
हैं और तर्तोंके ऊपर पटियोंसे या पहाड़ी खरसे छा लेते हैं पटिया तो १ दाथ या इससे 
कम वेशी लस्बी तथा चौड़ी और एक अंगुळ मोटी होती है । सरकारी घर्मशाढा आदि 
कितने मकान केवळ ढरहीके समान टकड़ियोंसे पाटकर छाये गये हैँ । चट्टियोंके कितने 
अकान दृश वारह हाथ चौड़े और बड़े बड़े लम्बे और कितने दो मज्जिले | । बस्तियोंके 
'छोटे बड़े मकानभी इसी तरहसे बनते हैं। इनके अतिरिक्त बनलकढीकी डाळ पात और 
AME तथा रिंगाळ पर खरसेभी मकान छाये जाते हैं और पत्थरके अनगढ़े टुकडाँसेमी 
tat बनाई जाती है । छोटी छोटी कई चट्टियों पर जङ्गली ळकड़ीके खस्भे और डाळ 
पात और खरोंसे वक्ष हुए मकान चने हैं | प्रायः सब पहाड़ी मकानेंमें आंगन नहीं होता, 
क्योंकि वे पहाड़के कमरपर बनते हैं | साधारण खरचेसे इस देशके मकान बङ्गछोके समान 
हो जाते ह। पहाड़ पर जिस वस्तीमें ३० या ४० मकान हैं, वह बड़ी वस्ती कददळाती है । 
'पहाड़ोंकी कमरपर और उनके ऊपर जगह जगह २-४ १०-१५ घरकी बस्तियां देख पड़ती 
'हैं। पहले कई Bea अहल्याबाईकी धर्मशाळायें dil अव बड़ी वड़ी प्रायः सव 
MEU सरकार अङ्गरेजने एक एक धर्मशाळा बनवा दी है । 


है व या और मोटा Was, डड़दकी दाळ, नमक, धी, चनेका चवैना 
अपर गुड सब चट्टियों पर, महीन और पुराना चावळ, अरहर, मसूर और मूँगकी दाळ 
और aay, बहुतेरी चट्टियों पर चनेकी दाल, बेसन, पूरी, पेडे, गरी, छोहारा, बादाम, 
किसमिश, सौंफ आदि मसाळे, चीनी, तळ, दूध, विरळी चट्टियोंपर ae, we केळे, कॉहड़ा, 
. पिण्डाळू ( अरुई ), अदवरी, किसी किसी चट्टी पर कोटू, कांदल्या, G और मरसेके 
साग ऊंचे पहाड़ोंकी किसी किसी चट्टी पर आम, नीचेके पहाड़ोंपर; कपड़े, वरतन, कागज, 
'पेन्सिळ, दियासळाई आदि देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रमयाग, ऊखीमठ, चमोलछी, पीपलकोटी, 
कुम्द्ारचट्टा, जोशीमठ, बद्रीनाथ, नन्दप्रयाग और कर्णप्रयारमें नास्पाती, आङ, 
अनार धोबीघाट चट्टीसे नीचे मिळत हैं। न 
सूचना-केदारनाथ और वद्रीनाथके मार्ग पहळेसे अब बहुत सुगम होगये हैं प्रति 
दिन सकड़ों आदमी खरी, पुरुष, बूढ़े, जवान, लड़के और लड़कियां झम्पान और कणिडयांमें 
तथा पैदल जाती हैं । ६ मासके छड़केभी अपनी माकी -गोदीमें झम्पानं पर और दो चार 
atè छड़के और लड़कियां कण्डियॉंमें और कुलियोंके कन्थेपर जाते हुए देख पड़ते हैं । 
झम्पान और कण्डीका भाड़ा हरिद्वार और हृषीकेशम होता हे । इनके अतिरिक्त रास्तेमें 
(किसी जगद्‌ झम्पान और बहुतेरी जगह कण्डी मिल जाती l जो आदमी रास्तेमे थक 
. (०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जाता है, अथवा बीमार पड़ जाता हे, वह रास्तेमे कण्डीका भाड़ा करके उस पर चढ़ 
` छेता है, पर मोटे ताजे आदमीको कण्डी नहीं मिलती । पदामे रहने वाळी खी. झम्पानपर 
पर्दा लगा सकती हैं । एक या कई आदमी मिलकर कण्डीका भाडा करके उसम अपना 
असबाब छेजते हैं। मिलचौरीसे उत्तर सवारीके लिये eee मिलते हैं । श्रीनगरमे धोबी , 
और देवप्रयाग और श्रीनगरम नाई मिळते हैं । जो आदमी मोदाकी जिन्स छेता है 
उसको वह टिकनेका मकान और यथा साध्य वरतन देता है । सब चट्टियोंपर और 
सब मोदियोंकी दूकार्नेमै एक वोढी, एक दरसे जिन्स बिकती है । केदारनाथ जानेवाला 
यात्री नाळा चट्टीसे आगे और बद्रीनाथ जाने वाळा चमोछीसे आगे किसी चट्टीपर 
किसी दूकानदारके पास अपने जरुरी कामसे अधिक असबाब रख देते और ढोटने- 
पर ले लेते हैं। पहाडुस पान नहीं होता और अच्छी तम्बाकू नहीं मिळती । सब ale 
योंपर भाजा नहीं बिकती । तेल कम होता है और किसी किसी जगह बहुत महँग। मिलता 
है । यात्री छोग weet जलाकर अथवा घीसे रोशनी करलेते हैं । रास्तेमें कई जगह, ARIS 
जूते बेचते हैं । थोड़ी थोड़ी दूरपर चट्टी बनी हैं, जिनमें टिकनेका सुबीता हे । श्रीनगर आदि . 
. बड़ी बड़ी चट्ट्ियोंकी दूकानोंपर नोट विक जाते हैं । राजा महाराजांको, जिनके साथ बहुत 
छोग हों, नैनीतालमे साहेब कमिइनर वद्दादुरके पास अथवा पौडीमै डिपुटीकमिश्नरके पास 
द्रखास्त करनेसे रसद आदिकी पूरी मदद मिळ सकती है । रास्तेमें किसी जगह हिंसक 
जन्तुका भय नहीं दै । रुद्रप्रयागसे आगे केदारनाथके रास्तेमे और ऊखीमठसे आगे बद्री- 
नाथकी ओर एक प्रकारकी मक्खी आदमीको काटती हैं । काटनेके समय जान नहीं पड़ता 
परन्तु पीछे घाव ददोकर बहुत दिनों तक खुजळाता और बढ्ता जाता है । कर्णप्रयाग और 
मीळचौरीके बीचकी आबहदवा खराब दै। इस देशमै झरनोंका पानी बहुत मीठा और स्वास्थ्य- , 
कर है । हारिद्वास्से काठगोदाम तक अङ्गरेजी सरकारने जगह जगह डाकखाना, शूफाखाना 
और पुळिसकी चौकी नियत कर दी हैं । अधिकांश यात्री प्रति दिन सबेरे चार पांच बजे 
उठते हैं और ग्यारह वारह बजे चट्टीपर टिक जाते हैं । कुछ लोग खा पाकर शामको भी 
थोड़ा चढते हैं | हरिद्वारस चळकर ४१७ मील काठगोदामके रेलवे स्टेशनपर चाळीस पैंता- 
` ळीस दिनमें आरासस आदमी पहुँच जाते हैं । जब तक केदारनाथ और बद्रीनाथके पट खुळे 
रहते हैं, तब तक यात्रा जारी रहती दै, परन्तु श्रावण तक यात्रियोंकी भीड़भाड़ बहुत रद्दतो 
है | वर्षा ered पर्वत, नदी और जङ्गल अधिक रम्य और मनोहर होजात हैं । केदारनाथ 
और बद्रीनाथके पहाड्रॉपर वैशाख और जेठमें भी वरफ जमा रहता दै । बरसातम बरफ 
गळ जानेपर बहुतेरी जगहोंमें सुन्दर पौधे निकल आते हैं । अब यात्रियोंको इस मामे -दो 
जातका TU रहगया, है; जिससे वे लोग घबड़ाकर पहाडले जल्दी बाहर होनेकी इच्छा 
करते हैं । एक तो पहाड़की चढ़ाई उतराई और दूसरी जगद्दोंकी सकीणता; परन्तु ये दोनों 


काम असाध्य हैं | आटा हषीकेशमें डेढ़ आने सेर, बद्रीनाथम ४ आने सर और केदारनाथ . 
में ६ आने सर बिकता है। 


केदारनाथ और बदूरीनाथकी यात्रामें हरिद्वारस काठगोदाम तक नाचे लिखे हुए 
कमसे चट्टियाँ मिलती हैं। 
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११ हृषीकेझ-१८९३. (१३४७) 


(१) हरिद्रारसे उत्तर थोड़ा पूर्व रुद्रप्रयाग १०३ अगस्तचट्टी | 
तक, हरिद्वारस फासिला--- १३३ महादेवचट्टी वा सोंड़ी चट्टी |. 
मीळ, चट्टियोंका नाम | १५ चन्द्रापुरीचट्टी । 


६ सलनारायण । १८ भौरीचट्टी । 

० १२ हृषीकेश | २१६ कुण्डचट्टी। 
१४ लक्ष्मगझूळा । . २४ गुप्तकाशी | 
१७३ फुळवाड़ीचट्टी । २४३ aema । 
१९३ समल्चट्टी । २६ afta | 
२०४ गूलरचट्टी । २७2 व्युंगगढ्चट्टी | 
२२३ मोहनचट्टी | ३१ फट्टाचट्टी। . 
२५३ विजनीचट्टी । ३४ शेरसीचट्टी | 
२८३ कुण्डचट्टी । ३५३ रामपुरचट्टी । 


० ० ३१३ वन्द्रचट्टी। ४०३ त्रियुगी नारायण | 


३४३ महदेव चट्टी | ४३ सोनप्रयाग | 

"३८४ संमाळोचट्टो । ४६ गौरीकुण्ड । 

४०५ कण्डीकी छोटी चट्टी } ५०३ रामवाड्ाचट्टी | ; 
४१३ कण्डीकी बडीचट्टी । ५५ केदारनाथ | s 


४५३ व्यासचट्टी | 
४८३ छाळूरी चट्टी । 
hoe उमरासूचट्टी | 
५४३ देवप्रयाग | 

: . RR रानीवागचट्री । 
६४३ रामपुरचट्टी । 


(३) केदारनाथसे दक्षिण थोडा पूर्व चमोली 

तक केदारनाथसे फासिला- 

ais, चट्टियोंका नाम | 

२५३ केदारनाथसे नाछागाँव चट्टी ' 
पूवे कथनानुसार सोनप्रयागसे. 
सीधा रास्ता frat नारायण 


eee ५५.» 408886004040254?००॥॥??॥०००३ ० ०?ह?०॥००००७७००००००००७००००००”” 


६७६ भगवानचट्टा । छाड़कर | lee 
E श्रीनगर | २८३ ऊखी मठ | 
८१३ भट्टोसराचट्टो | “३१ गणेशचट्टी। 
८२३ छान्तीखाळचट्टी | ३२३ दुगीचट्टी बड़ी । 

, ८४३ खांकराचट्टी । ३३३ दुर्गांचट्टी छोटी । 
८७३ नरकोटाचट्टी | ३५३ पोथीबाँसाचट्टी | 

` ९० गुळावरायचट्टी | ३७३ कुन्दनचट्टी | 
९१६ रुद्रप्रयाग । ३८३ चौपत्ताचट्टी । 

(२) रुद्रम्रयागसे उत्तर कुछ पूर्वे केदार- ४४ तुङ्गनाथ होकर भीमचट्टी । 

नाथ तक रुद्रप्रयागसे फासिला | ४५ जङ्गळचट्टी। 
मील, “ater नाम ४५३ पॉँगरचट्टी । 
४३ छितौली ar तिळबड़ा। ४९ मण्डल्चट्टी । « 
७ रामपुरचट्टी | - ५३३ वीरभद्रचट्टी | 
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५५ गोपेश्वर । ५७३ ढिङ्गासू चट्टी। . 
५७ चमोळी | ६३६ कणप्रयाग | | 
(४) चमोढीसे उत्तरकी ओर बद्रीनाथ ) कणेप्रयागसे पश्चिम रुद्रप्रयाग तक | 
सि कर्णप्रयागसे फासिळा- | 
मील, चट्टियोंके नाम | a Seer i | 
१ ५ चढवा | 
२३ मठचट्टी । १० बगडासू। | 
४ बालानी चट्टी l १३ शिवानन्दी | 
७ aa २१ SZAM । 
९ पीपछ कोटी। रुद्रप्रयागसे पूव कथनानुसार 
१३ Gals a हरिद्वार ९१३ dig REI [ 
ई कोडी बाळे यात्री कणैप्रयागसे TET, 
१८३ We d । याग होकर जाते हैं. | 
३० कुमार चट्ट छोटी | Qo) कणेप्रयोगसे दक्षिण-पूर्व काठगोदाम 
ae eT 
टी चटी फासिला- 
२६, छोटीचट्टी । सील, चट्टियोंका नाम । ` 
३७५ जोशीमठ | ३३ सेसरूचट्टी | 


२८३ विष्णुप्रयाग | ६ सिरौलीचट्टी । 
३३ घाटचट्टी । ` ७३ बटोलीचट्टी । 
६५ : पाण्डुकेश्वर l ११६ आदिवद्री | 
३७ ढाभवगदचट्टो | १६३ जोंकापानीचट्टी । 
४१ हनुमानचट्टा | १९१ कालीमाटी चट्टी | 
४५३ बद्रीनाथ | २०३ सिंहकोटी चट्टी । 


५५) छोटती .बद्रीनाथसे दक्षिण थोड़ा २१३ गोहरचट्टी । 
पश्चिम कणेप्रयागतक, बद्रीनाथसे २३२ धोबीघाट | 
फासिला-- २६३ छोटीचट्टी | 
मील, चट्टियोंका नाम | २९ मीळचौरी | 
४४३ चमोली पूर्व कथनानुसार जोसी ३१ सिमाछखेतचट्टी | 

मठ छोड़कर विष्णुप्रयाग और ` ३२३ नारायणचट्टी | 
छोटी चट्टी होकर। ३५ वृषभूचट्टी | 
४६३ छुवेळचट्टी | ३६६ छोटीचट्टी । 
४८३ छोटी चट्टी । ३७ चौखुटिया या गनाई। 
५१५ नन्दप्रयाग | ३१३ महाकालचट्टी | 
५४५ सुरा चट्टी | ४२ शाहपुरचट्टी । 
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४३३ धराटचट्टो । 
४६ अमीरचट्टी | 
४७६ द्वारहाट | 
- ५१३ मनरगोंकी दूकान । 
° ५४३ बगवालीपोखर | 
५३३ बांसुरी सेरा | 
५५ सळ्यनदी चट्टी । 
५७ रेवनीयांव चट्टी ।' 
५८३ सजखली चट्टी | 
५९३ मजखली घर्मशाला | 
६८३ साता चडो या जङ्गल चटी । 
७४ कांकरी घाट att 
० ० ७५३ पहड़िया चट्टी ¦ 
७८ चसड़िया चट्टी | 
८०३ खैरना | 
८१ गरमपानी चट्टी | 
८३३ रामगढ़ चट्टी । 
४४३ एक चट्टी | 
८७३ कची चट्टी । 
८९३ निंगळाट चट्टी | 
९२३ भिमौळी चट्ट 
„९३३ परसवली चट्टी 
९६३ भीमताळ | 
१०१३ नवचण्डी चट्टी । 
१०२३ रानीबाग । - _ 
१०४३ काठगोदाम | 


( १३४९ ) 


atara काठगोदाम -तकका जोड़ 
qs वृत्तान्त 
९१८ हरिद्वारसे उत्तर थोड़ा पूर्व 


रुद्रप्रयाग | 

44 रुद्रमयागसे उत्तर कुछ पूव 
केदारनाथ । 

५७ केदारनाथसे दक्षिण थोड़ा पूर्वः 
चमोली | 

४५३ चमोलीसे उत्तरकी ओर 
बद्रोनाथ | 

६३४ बढ्रीनाथसे दृक्षिणकी ओर 
कणेप्रयाग | 

३१२३ जोड़ कर्णप्रयाग तक | 

१०४३ कणेप्रयागसे दक्षिण-पूर्व काठ 
गोदाम । 


४१७ जोड़ काठगोदाम तक | 
दरिद्वारसे केदारनाथ और बद्री- 
होकर हरिद्वार लौटनेका मार्ग | 
मीळ वृत्तान्त 
` ३१२६ दरिद्वारसे कर्णप्रयाग तक पूर्व 
लेखके अनुसार | 
२१ कर्णप्रयागसे रुद्रप्रयाग । 
९१३ रुद्रम्रयागसे हरिद्वार | 


४२१३ सम्पूर्णं जोड़ | 


पहाड़ी यात्रा आरम्भ-वैशाख शुक्ल तृतीया ( संवत १९५३-सन्‌ १८९६ ३० ) 
को मैंने हरिद्वार छोड़ा | हरिद्वारकी हरिपैरीसे १ die उत्तर गङ्गाके दिने किनारेपर 
भौमागोड़ा नामक स्थान है । यहाँ पहाड़ीके नीचे भीमकुण्ड नामक आठपहळा पक्का एक 
कुण्ड दै, जिसके पास भीमेश्वर शिवलिङ्ग और पद्दाड़ीके कमरपर एक छोटे मन्दिरमे भीम 
गङ्गा और भगीरथकी मूत्ति हैं इससे आगे जगह जगह कतरा मूँज लगी हुई जमीन, 
जगह जगह बड़े AS रक्षाका घना जङ्गल और स्थान स्थान पर दीमकके टाळे देख पड़े | 
गरना ( करौंदा) आदि इश्होंके फूलोंकी सुगन्धिसे मन प्रसन्न होगया | हरिद्वारसे २ मीळ _ 
आगे गङ्गा छूट जाती हैं । ३ मीळ आगे मोर्ताचुर नदीमें Sera नीचे जळ बहता है । ४॥ 
मळ आगे रावळगांवके पास पूरी, मिठाई और मोदियोंको कई दूकानें | । ५३ मीळ आगे - 
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( १६७५८) arcaann-Tanane, दितीय अध्याय | ० g 


gaar तदीर्मे gga नीचे जळ AIN होता दै, पर वर्षी काछमें इस नदीकी धारा बढी 
“ed y z ७. © a ` A, % A ~ >~ ad 

aa और इसकी चौड्दिमी बहुत दाजाती E उसी समय किरायेक हाथी पर 
ag कर या तुपडियॉके बेडे पर लोग पार होते है । हरिद्वारले ६ मील आगे सत्य- 
नारायणका सया मन्दिर है | 


सत्यनारायणका गन्दिर--यह् एक छोटे मन्दिरमें सत्यनारायण, लक्ष्मी और महा-* 
बीसी मूर्ति, २ दाळान और ४ फोठरियोंकी एक धर्मशाला कई छप्परोंकी वस्ती, उत्तम 
पानीका एक ae और मोदियोंकी फई दुकानें हैं. । 

सत्यनारायणफे पासही उत्तर सौक नदी पर काठका Fs बना है। वषो काढमें 
तम्बेके बेडे या हाथीपर लोग पार उतरते है | उससे आगे १ मीलके भीतर दो जगह इसी 
नदीके दो mè, जिन ठेहुनेसे नीचे पानी बहता हे और उससे आगे जगह जगह गेहुके 
खत और जगह जगह जङ्गळमें बनडाढा ठगे हुए, जिनको जङ्गल साफ करनेके लिये 
लगाया धा; देख पढे । सत्यनारायणस २३ सीछ पर एक कूप, ३३ सीछ पर बहुत छोटा नाछा, 
५ गील पर पथख्बा नदी, जिसमे ठेहुनेसे नीच जल है, ५३ मीछ पर गङ्गा और सत्यनारा” 
amit ६ गीळ ( हरिद्दारसे १२ सील ) आगे देहरादूनके जिकेमै हृषीकेश है । 

हृपीकेश-हपीकेशमें गङ्गाके दाहिने किनारेपर रामजानकाका मन्दिर है । मन्दिरके 
आगे गङ्गाफी ओर कुब्जांबर नामक एक पक्का कुण्ड है | झरनाका पानी छुण्डसें होकर गङ्गामें 
जाता है । मन्दिरसे थोड़ी दूरपर वाराहूजीका छोटा meet और एक दूसरा शिखरदार 
मन्दिर दै । इनके अतिरिक्त हपीकेशम कई छोटे छोटे मन्दिर हैं । ` 


भरतजीका शिखरदार मन्दिर हृपीकेशके मन्दिरामे प्रधान है, यह हृषीकेशके उत्तर 
भागे पू्े सुखसे स्थित है, मन्दिर दो डेवढ़ीका है । सीतरकी डेबढीमें श्यामल, चतुर्युज 
झख, चक्क, गदा, पदा लिये हुए, शरीरपर सुन्दर वख, शिरपर मुकुट धारण fet हुए 
भरतजी खड है LARA आगे जगमोहन और चारोंओर दीवार और कुछ मकान Fl 
मन्दिर प्राचीन है । लोग कहते हैं कि भरतजीकी मूर्तिको ( सन्‌ Fo की ९ वीं सदीमें ) शंक- 
राचाय्नने स्थापित किया । ५०-६० वर्ष TRS यहाँ भरतजीके मन्दिरके अतिरिक्त कोई 
पक्षा सकान न था, फेवर विरक्तोका निवास था । 

patti जगादी AUVs, नजीभाबाद वालेकी, Sowa वालोंकी और अन्य कई 
aima और सदावर्ते । गङ्गाके किनारे संन्यासी, वैरागी आदि साधु छुटी बनाकूर 
बघे है । फळकत्ते पालकी धर्भशाळाओमे रोटी, दाळ नित्य साधुओंको दी जाती है 
( पराशरस्मृतिके gad अध्यायमें लिखा हे कि यति और ब्रह्मचारी दोनों पक्के अन्नके अधि- 
कारी हैं ) । हृपीकेशसे दक्षिण कई सीलों पर्यन्त और उत्तर शन्रुष्नजीके सन्दिर तक छग- 
भग १०० फोढ़ी मढ़ी घॉधकर बसे हैं और यान्रियोसे पैसा मांगतेहे | कऋषीकेशसे डाकघर 
और पुछिएफी चौकी है। बाजार खानेका सब सामान तय्यार रहता दै और वहाँसे पहा- 
il जाता दै । हरिद्वारसे यहाँ तक बराबर जसीन है और एक्के और बैलगाड़ी आती El 
हारहारके समान पह भी शम्पान भोर कण्हीवाळे कुली मुकरर होते हैं । 
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"१५ हर्षीकेश-१८९३. _ (१३५१) 


पहाड़ी सवारी-झम्पान, बंरैळीदण्डी, दरीदण्डी और कण्डी ये पहाड़ी सवारी हैं । 


झस्पान | 
[| a 5 
| | हे F 
ee ee ORS 
द्रीदण्डी | 


कण्डो । 


a) 3 
P 
i 
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(१८५२) भारत ब्रसगप्रच्चमखण्ड) द्विताय अध्याय | १६ 

ne rae asa 2 af 2 न 

॥ gegun, जिसमें एक आदमी पढी मारकर आरामसे बढता द, एक Seer हुई माच" 
र १ T 5 ० . 


£ पाटी २ प वी द्वोती दै, इसके दोनों बगळॉमें ८३ फीट लम्बे 
याक ANG, जिसकी पाटी २ फीट म्बा द्वाता pes ait R bes Ee 
a बांस बाँच जाते हैं; उनके छॉरॉ पर दाना eR रस्सियोसे ढीळे बाँधे रहते ह। रस्सियाके 
a ५ “ 7 1: ay STN र, ‘ < दो a3 ets x = 
er एक WEE आगे और एक पीछे चार ३ फीट gA दो Gagal या यास ळगा कर्‌ 
# पुळी अपने कन्धापर उठाकर छै चढते %। पमं रहनेवाली स्त्री झम्पानके ऊपर वांसकी बत्ती 
बाँध कर पर्दा छगा सक्ती दै । हपीकेश अथवा हारिद्वारसे m और कण्डीका 
किरा है होता है, क्योकि झम्पान था कण्डी gee ॥ al ah lo री लक 
dee नका किरासा किया जाता है । झम्पानका किराया gia र 
i Ld ) उपे टर ) रुपये तक और मोटे आदमीके fet इससे 
साधारण SUNT ten ' ` aah ` 
वक्ष चीरा शपया अधिक लगता हैं; शसक अतिरिक्त जगह जगह ia करीब के ॥ 
Meri छुछियांको मागूळी इनाग देना पढ़ता है । मैंने १००) रुपये पर SABAH 
greant भिये पर किया । ; है i र 
नरेलीदण्डी शम्पानकी तरए होती ह । वह बढ़े आरामकी सवारी हे; उस पर उ, 
समान पर छटफा फर्‌ बैठनेकी जगह रहती है; उसके लिये कुछ चोड़ी सड़ककी जरूरत 
gi Er ॥ गील यौ री TT नहीं TSA छै | 
सरो यह इस गार्गगें गीछचोरीस इधर AUT चळर ae शी 
qid एक बाँस था छफड़ीफे दोनों छोरोंके पास क छोटी द्रीः बाँच दी 
जाती है। उसी पर BUT तरा[ एक बगऊसे पेर छटका कर यात्री . बेठता है । दोनों ओर 
दो galt लगते है। द्रीपृण्डीगं फोर विरळाही चढ्ता ca र ‘ 
qudt एक गोळी गएरी maga टोकरी हे | उसको एक कुळी अपने पीठपर 
खुछे हुए युको HAT करके उससे रस्सियां बौध कर कन्धेसे छगाता è और उसमे नीचे 
कपड़े जाग भर भेता है, जिससे ater आरामसे बेठजाय । पाँव लटकानेके ल्यि एक 
गोरस उसका फिनारा फटा होता दे; इसमे बूढ़े, छड्के या गरीब, Raai बहुधा चढ़ती हैँ । 
बत्ती होग असलाच छे जारे WH कण्डो किरायेसे करते हैं । कण्डीका किराया हृ्षोकेश 
घा हराएर MOAN तकफा एक सस असबाध छेजानेके लिये करीब २५ ) रुपया, सवा- 
हे a 
रीचे Wy उगभग ३६ ) रुपया डगता ६ | : : 
सोच पाचोत कथा--स्हन्द पुराण ( केदार खण्ड, दूसरा भाग, १६ बाँ अध्याय , 
Ray भगवानले १७ मे सन्वन्तस्थ AY सौर Gey, Tal FAT मारकर उनके संद्स 
` A 


पुभ्चीको बनाया | उसके उपरोत थे एथ्यो US Vast क्षेत्रोसे असण करते हुए गङ्गाद्ारसें 


ad | बहा बड़े तेजस्वी Vor सुचि बहुत Bw तप कर रहे थे । विष्णुभगवानते अन्न TRA 


पापत होकर Var गुनिको, जो gat अधात्‌ Gey होगये थे, qua दिया । झुति भगदानक्तो 


ne J rey चया AN LN Se स cat 

वेलकर घार चार दंडवत करके स्तुति करते झगा | WTR बडे कि हे HI ! स सन्न 
ऐ तुग इच्छित घर भोगो । शान बोळे कि हे भगवन्‌ : यादे अप NER है सो ससर इस स्वछ 
पर नित्य निवास करै । सदा तुस्दारे और हसररे ताससे पह स्थान पासिद रहे । सपदास्ते 


¥ - SORAA कु ते प्र q ` Ñ NIR wore SoS wk =D = 
mat कि Hardt होगा । कुब्स रूप GAA भाल gag Ce देख इस STE इल 
खानका gae नाम होगा । इस AA स्तात, रात, जप लादे SAIN A 


कोति कोहि फल लाभ होगा । जो अक्षो Mare करे उसको परस दास दाइ होण! य 


* 
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गङ्गोत्रो-१८९६. ee (१३५३) 


'बिन्दु मात्र जळ. देनेसे पितरांका उद्धार होजावेगा | मैं ढक्ष्मीके साहित इस तीथमें सदा 
निवास करूंगा | हृषीक अर्थात्‌ इंद्रियोंको जीतकर तुमने मेरे दशैनके छिये तप किया, अथवा 
A जो हृषीकेश हुँ, यहाँ प्राप्त हुआ इस कारणसे इस तीथका दूसरा नाम हृषीकेश होगा | 
जैतायुगमें राजा दशरथके पुत्र भरत, जो इमारे चतुर्थाश भाग हैं, हमको यहाँ स्थापित 
करेंगे | वही मूत्ति कछ्युगमें भरत नामसे प्रसिद्ध होगी । जो प्राणी सतयुगमें वाराह रूपसे, 
अताम कार्तवीय रूपसे, TI वामन रूपसे और कळियुगमें भरत रूपसे स्थित मुझको यहां 
नमस्कार करेगा उसको निःसन्देहः मुक्ति मिलेगी । ऐसा कहद विष्णु भगवान्‌ अन्तद्धांन 
RTT । ( १७ वाँ अध्याय ) सुन्द्रीसे लेकर हेमवती नदी तक कुञ्जाम्रक क्षेत्र दै । 
यह कथा वाराह पुराणके १२२ वें अध्यायम है । किन्तु उसमें ढिखा है कि विष्णु 
अगवान्ने रैभ्य सुनिके निकटके आम्र वृक्ष पर बैठकर उनको दुशन दिया । भगवानके भारसे 
AC वृक्ष AA होकर कुबड़ा होगया, इस कारणसे उस der नाम कुब्जाम्रक करके 
MAS होगया | 
. वामनपुराण--( ७९ वाँ अध्याय ) प्रह्मदजी कुब्जाम्रक तीथमे गये । वह उस पवित्र 
Mi स्नान और हृषीकेश सगवानकी पूजा करके वहाँसे वद्रिकाश्रम चले गये । 
कूमेपुराण--( उपरिभाग ३४ वाँ अध्याय ) कुबूजाम्रक नामक विष्णुका एक तीर्थ 
है । वहाँ विष्णुकी पूजा करनेसे श्वेत द्वीपमें निवास होता है । जिस समय भगवान्‌ दांकरने 
द्क्षप्रजापतिका यज्ञ विध्वंस किया, उसी समय चारोंओर १ योजन विस्तारका वह क्षेत्र 
दोगया और उसी समयसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ वहाँ निवास करते हैं। 
नरासेंहपुराण-( ६५ वाँ अध्याय ) कुब्जागारमें द्वारे भगवानका नाम हृषीकेश दे ॥ 


गंगोत्री । 


हृपीकेशसे उत्तर ओर पहाड़ी राहसे करीब १५६' मीळ पर गङ्गोत्री दै । हृषीकेशे 
देहरादून होकर कराव ६० मीळ टिहरी है। टिहरीसे ४२ dis “ उत्तरकाशी ” 1 टिहरी 
राज्यमें एक पहाड़ी कप्तवा है। वहाँ विश्वनाथ, केदारनाथ, भैरव, अन्नपूर्णाके चार मन्दिर 
और पांच छः धर्मञाळायें, महाराजा इन्दौर और रायसूर्य्यमळका सदावर्त और मोदियोंकी 
दुकानें हैं । उत्तरकाशीसे १७ सीछ पर भटवारी बस्तीमें शिवमन्दिर और मोदियोंकी दूकान 
हैं । भटवारीसे ३७ मील, अर्थात्‌ टिहरीसे ९६ मीळ और हृषीकेशसे १५६ die उत्तर 
सशुद्रके TSA १४००० फीटसे कुछ कम ऊपर गङ्गोत्री है, Reds राह गङ्गाके दिने 
किनारे जाती दै । गङ्गोत्रीसे कई मीळ पहले राह गङ्गाके बायें किनारे होगई दै, टिहरीसे . 
आगे TE सुगम है । यात्राके दिनोंमें बीच बीचमें भी दूकानें वैठजाती है । गङ्गोत्रीस 
रायमूर्य्यमछका सदावते, कई धर्मशाळायें और मोदियोंकी दूकान दै । वहाँ ३ मन्दिर हैं; 
जिनमेंसे एक शिखरदार बड़े मन्दिरमें गङ्गा, यमुना, नरनारायण, कुबेरजी और अन्नपूर्णी; 
दूसरेमं भरव और तीसरेमें मद्दावीरजी È l वहाँ गोमुखसे गङ्गाकी धारा गिरती दै, जिसका 
जळ यात्री ढोग ळे आते हैँ | उस स्थानसे ११ मीङ और आगे छगभग ३०० We ऊँचे 
सूक बर्फके STA लगभग २५ फीट चौड़ी और दो तीन फीट गहरी गङ्गा निकली दै और 
लगभग १५०० मील बहनेके पश्चात्‌ १० मीळ चौड़ी धारासे समुद्रम गिरती है । 

८६ . 
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“(१३५४ ) भारतश्रमण-पः्चमखण्ड, प्रथम अध्याय | 1. “age 


गङ्गोत्रीके वहुतेरे यात्री टिइरी लौटकर वहाँसे श्रीनगर होकर केदारनाथ और वद्री- 
नाथ जाते हैं और बहुतेरे गङ्गोत्रीसे कई मील दक्षिण आकर वहॉसे सीधा पूव एक दूसरी 
राहसे केदारनाथसे १५ मीळ फासिले पर त्रियुगीनारायण पहुँचकर केदारनाथ जाते हैं; 
परन्तु यह राह पगदण्डी है और UEA सब जगह दूकान नहीं दै । श्रीनगरसे टिहरी होकर 
गङ्गोत्री तक मार्ग अच्छा है । खाने पीनेका सामान aaa मिळता है । | | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कंदपुराण-( केदारखण्ड, प्रथम भाग, ९३ वॉ अध्याय ) 
areas वारणावत शिखरके ऊपर उत्तर वाहिनी भागीरथी गङ्गाके तट पर उत्तरकाशी - 
है। वहाँ अस्सी और वरुणा नामकी दो पवित्र नदियों औरं अनेक महर्षियोंके स्थान विद्यमान 
हैं । उस स्थान पर परशुरामजीने कठिन TT किया था । | 
पूर्वकालमें इन्द्रादिक देवता और मुनिगणोंने हिमालय पर्वेतपर जाकर महादेवजीसे 
“विनय किया कि हे महाराज ! तुमने शाप दिया है कि कलियुगमें काशी अन्तद्धान हो 
जायगी, तब विना काशीके कलियुगके मनुष्योंकी किस भांति गति होगी. औरं तुम तब 
कहां निवास करोगे ? । महादेवजी aie कि जब भूतढमे बहुत पाप होने छगरेंगे और 
यवन ढोग व्याप्त St जायँगे, .तब काशी और सम्पूर्ण अन्य तीथाँके साथ RA पवतके 
ऊपर उत्तर वाहिनी भागीरथीके समीपं हमारा निवास होगा | अस्सी, वरुणा इत्यादि काशी 
के सम्पूर्ण तीथे वहाँ वास करेंगे | उत्तरकाशीके दर्शन मात्रसे मनुष्य मुक्त हो जाँयगे | 
वाराणसीके समान उत्तर काशी है; वहां तीन रात्रि उपवास करके शिवजीकी पूजा 
करनेवाळेको किसी स्थानम मरे; अवइय शिवलोक मिलता है। वहाँ मणिकर्णिकामें स्नान 
करके पितरोंके तर्पण करनेसे पितर लोग सेकड़ों करप तक तृप्त रहते हैं। वहां मत्यु होनेसे 
मनुष्य मोक्ष पाता है । | र 
(९५ वाँ अध्याय ) उत्तरकार्शाके त्द्मकुण्डमें स्वान करनेसे ब्रह्मलोक मिळता हे | 
उसके नीचे भागमें रुद्रकुण्ड है, जिसमे GAA करनेवाला मनुष्य बहुत काळ तक रुद्रछोकमें 
निवास करता है और VA आने पर सातों द्वीपका राजा होता है । उसी स्थानसें रुद्रेश्वर 
शिवलिङ्ग हैं, जिनके एक बार दुर्शीन करनेसे मनुष्य ज्ञानी हो जाता है और अपने aes 
सहित शिवलोकमे जाता है । उससे नीचे गङ्गा और वरुणाका सङ्गम है; उस स्थानपर 
आवाढू मासके आषाढा नक्षत्रमे स्नान करनेसे मनुष्य कोटि जन्मके अर्जित पापोंसे छूट 
कर मुक्ति छाम करता है । उत्तरकाशीके अस्सी और वरुणाके संगम पर स्नान करनेसे 
कमि, कीटभी मुक्त हो जाते हे । वहाँ विष्णुङुण्ड है, जिसमे स्नान करनेसे मनुष्य विष्णुरूप 
हो जाता है और वहाँ पिण्डदान करनेसे कोटिकुछका उद्धार होता है। पूवेकालमें दुर्योधनने 


A 


उसी वारणावत क्षेत्रके “जतुग्रह,, में पाण्डवोंके जळानेका प्रयत्न किया था! अब तक भी 


वहां जतु देख पड़ता है । उत्तरकाशीका विस्तार पांच कोसमें है । . 


_ मानसरोवर । 
गङ्गोत्रीसे मुचकुन्द कुण्ड होते हुए डर सा लोग मानसरोवर आते हैं | राहमें दूकानें 
नहीं हैं, न किसी बस्तीमें दाम देकर खानेका सामान मिळता है । साधु लोग वस्तीमे भोजन - 
का सामान मांगकर खालेते हैं । oes 3 प: 
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१९: ` - `. ` देचप्रयाग-१८९६, ` ( १३५५ ) 


संक्षिप्त प्राचीन कथा महाभारत-( अनुशासन प्च-२५ वॉ अध्याय ) उत्तर मानसम 
जानेसे मनुष्य पापसे मुक्त होता है | 

कूमेपुराण-( उपरिभांग, ३६ वाँ अध्याय) मानसरोवरमें स्नान करनेसे इन्द्रका 
अरद्धासन मिळता है । 


इसरा अध्याय | 


— ito 

( गढ़वाल जिलेमें ) देवप्रयाग, sar, श्रीनगर, 

पाड़ी, टिहरी ओर रूद्रमयाग।  . 

देवप्रयाग! -- 5... `: 

लब्ष्मणझूछा--ह॒षीकेशस १ मीळ उत्तर गङ्गाके दाहिने किनारे पहार्डुके पांस मौनीकी 

रेतीमें 'शत्रुध्वजीका छोटा मन्दिर है । शत्रुप्नजीकी मूर्त्तके वायं बद्रानारायणकी चतुभूजी 

मूर्ति दै । वहाँ टिहरीके राजाके कर्मचारी झम्पान औरं कण्डीके कुलियोंसे प्रति झम्पान और 

प्राति कण्डी ४ ) रुपये महसूळ VHC झम्पानके सवार और Heals नाम अपनी बहसं 

लिख लेते हैं । 

झत्रुष्नजीके मान्द्रिस लक्ष्मणजीके मन्दिर तक १ मीढ सुगम चढ़ाई: उतराईकी राह 

गङ्गांके किनारे किनारे गई है । यहाँ शिखरदार मान्दिरमें २ हाथ ऊँची गौराङ्ग छक्ष्मणजीको 

मूर्ते दे । मन्दिरके जगमोहनम एक और वद्रीनाथकी एक प्राचीन मूरति; फडके नीचे एक 

गुम्बज दार मन्दिरमे लक्ष्मणेश्वर महादेव और उनकी चारोंओर दश दूसरे शिवलिङ्ग Et 
यहाँ एक छोटी धर्मशाळा और चार पांच zara हैं । 

सान्द्रिसे करीव ट मील आगे गङ्गाजीपर लक्ष्मण झला नामक लोहेका छटकाऊ पुछ है! 


Pire 8 
ai 


गंज्ञाके दोनों किनारापर पोख्ते दोदो पाये बने हैं, जिनके शिरोंपर इस किनारस उस 
किनारे तक लोहेके मोटे मोटे कई एक रस्स (aE ) छो हैँ, जो पुळसे वाइर जाकर दानो 
ओर नीचे मुख करके जमीनपर GN वधे हैं। दोनों ओरके बरहोंके नीचे भी इस किनारेसे 
उस किनारे तक लोहेके रस्ते हे | ऊपर ओर नोचेके रस्सोक ad ठाहके खड़े ge ळगे 
हैं, जो नोचेके बरहोंकों थाँभ रक्खे हैं । नीचेके दोनों ओरके TAIL तख्ते पाटकर उसपर 
सुखी विछा दी गई है; awa झम्यांन करडी, मनुष्य, घोडे, भेड आदि सब पार हू. 
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(१३५६) . आरतप्रमण-पश्वमखण्ड, द्वितीय अध्याय। ` * २० 


हैं। सम्पूर्ण पुळका वोझ ऊपरवाळे रस्सोंपर रहता है । AE पुछ २२५ फीट लम्बा है, इसको: 
३२००० ) रुपयक खचस झुंझुनुवाले राय raver बनवाया । सन्‌ १८९४ ई० में गोहना 
झळके टूट जानेपर गङ्गाकी बाढ़से, जब २० फीटसे अधिक ऊँचा पानी इसपर होगया था, 
यह पु टूट गया था; परन्तु अब मरम्मत होनेके कारण ज्यौंका aA होगया दै । wwe 
पास जहां धुवकुण्ड गङ्गाजीमे गुप्त दै वहाँ धुवजीकी एक प्रतिमा है। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्द पुराण-( केदार खेण्ड; दूसरा भाग, २१ वाँ अध्याय ) 
कुब्जाम्रक तर्थिके उत्तर ऋषि पवेतके निकट गङ्गाके पश्चिम तटपर मुनियाँका तपोवन है । 
' उस स्थानके नीचेके भागकी एक TEN शेषजी स्वय निवास करते हैं । 
श्रीरामचन्द्रजी रावणको मारकर सीताजी और छक्ष्मणजीके सहित अयोध्यापुरीमें आये 
झर अपने पिताके रोज सिंहासनपर विराजे । उसके पश्चात्‌ ढक्ष्मणजीको राजयक्ष्मा रोगः 
हुआ । श्री रामचन्द्रके पृछनेपर महार्षि वशिष्ठने कहा कि लक्ष्मणने रावणके पुत्र 'इन्द्रजीतको, 
जो MAT था और युद्धसे भागकर तप करने गया था, मारा, उसी दोषसे इनको यह रोग 
हुआ दै । यह कुब्जाम्रक तर्थिमें जाकर तप करें तब रोगसे विमुक्त हो जायंगे और तुम स्री, 
रावण वधके पापसे छूटनेके लिये तपका प्रयत्न वहीं करो | a ae 
(२३ बाँ अध्याय ) कुब्जाम्नकसे डेढ़ कोस उत्तर गङ्गाके तटमें अब तक शेषजी विद्य- 
मान हैं । श्री लक्ष्मणजीने वहाँ जाकर १२ वर्ष निराहार रह शिवका तप किया । उसके 
` पश्चात्‌ वह १०० वर्ष वायु भोजन करके और १०० वर्ष पत्र, फळ खाकर एक चरणसे खड़े 
द्वो तप करते रहे । तब शंकर भगवान्‌ प्रकट होकर उनसे बोले कि हे लक्ष्मण! हमारे प्रसा- 
दसे तुम्हारा सब पाप छूट गया | इस स्थानम एक वार स्नान करनेसे मनुष्य ३ करोड 
्रह्मह्यासे विमुक्त दो जायगा; तुमने तो मुनिहंता, पापी राक्षसको मारा है । तुम्हारा रोगः 
अब छूट गया | अबसे यह स्थान तुम्दारे नामसे प्रसिद्ध होगा और हम ढक्ष्मणेश्वर नामस 
यहाँ स्थित रहेंगे | मेरे दर्शनसे पापियांका भी मोक्ष दो जायगा | शिवजीके अंतद्धांन होजाने 
पर BEAT जी अपने पूर्ण अंशसे वहाँ स्थित हुए और उनके वाम भागमें ढक्ष्मणेश्‍वंर 
शिव ( प्रतिमारूप ) विराजमान हैं, जिनके ale करनेसे सम्पूर्ण पाप छूट जाता है । 
, गङ्गाके पाश्चिम तीरपर ढक्ष्मणकुण्ड है । वहाँ स्नान और जप करनेसे अनन्त फळ 
लाभ होता है। 
शिवपुराण (८ at खण्ड-१५ वॉ अध्याय ) में रिखा है कि कुव्जाम्रक तीर्थ और 
_पुर्णतर्थिके पास गङ्गाके बाँच सोमेश्‍वर महादेव हैं। गङ्गाके पश्चिमी तटपर तपोवन है, 
यहाँदी ढक्ष्मणजीने बडा तप किया था और शिवजीकी कपासे पवित्र होगये | 
AAA आने पर ढक्ष्मणजीको क्षुयीका रोग हुआ क्योकि उन्होंने मेघनाद त्राह्मणको 
आरा था । चशिष्ठजीके उपदेशसे ढक्ष्मणजी तपोवनमें गये और शिवजीका तप करके उनके 
aa रोगसे विमुक्त हुए। शिवजी ढिङ्गरूपसे वहाँ रह गये और लक्ष्मणेश्‍वर नामसे 
ITEA हुए | ढक्ष्मणजी भी शेषका शरीर धारण कर उसी स्थान्‌ पर स्थित हुए हैं । 
फुलवाड़ी TSA झुळासे गङ्गा . पार होकर बायें किनारेसे चलना पड़ता दै। 
डाङ्गाके दादिने टिहरीके राजाका राज्य और बायें अङ्गरेजी राज्य है | शूलांके ३ मीछ, आगेसे 
“केदारनाथ और बद्रीनाथ तक मीछ सूचक पत्थर गड़े हैं। 
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BET झूछास १३ मील पर एक जलका झरना और २ मीळ पर दूसरे झरने पर 
'यनचक्कीका मकान है | ः 
पनचक्की साधारण चक्कियां ( जॉताओं ) स बड़ी होती हे और पानीके चढानसे चलती 
'है। चक्कीके नीचे नदी या झरनेके पानीकी घार जोर शोरसे गिरती है । चक्कीसे नीचे 
'पानीकी धार तक गोलाकार एक लकड़ी लगी रहती हे, जिसके ऊपरके शिरे पर लोद्देका 
“एक कील रहता है, जो चक्कीका तरवटा STR उपरवटामें लगा रहता है । छकड़ीके नीचेके 
छोर पर चारों ओर कई dg aa छगे रहते हैं; जिनमें पाबीकी टक्कर छगनेसे लकड़ी 
“घुमती है , जिसके साथ चक्कीका उपरवटा घूमता है । चकीके ऊपर जिन्सकी maga 
-टोकड़ी रहती है, जिससे धीरे २ जिन्स चक्कोमे गिरती हे | चक्कीके ऊपर सुन्दर मकान बना 
“रहता है ! पनचक्तीसे ३ मील और छक्ष्मणझुलासे ३३ मीळ गङ्गाके वाये पानीके पास फुलवाड़ी 
चट्टी हे । झूछासे वहाँ तक मारी सुगम चढाव उतारका दै । वहाँ गङ्गाके किनारे कुछ मैदान 
है । सन्‌ १८९४ की वाढ्में वहाँकी दुकानें वह गई । अत्र टट्टी और फूसके छप्परोंसे बहुतेरे 
मुकान बने हैं। । 

° फुलवाड़ीचट्टीसे गङ्गा वारये ओर छूट जाती है । हिउळ नदीके बायें किनारेसे चलना 
होता है । फुलवाड़ीसे २३ मील आगे सेमळचट्टीपर टट्टीकी कई दूकानें और एक पानीका 
चड़ा झरना और ३2 मीळ आगे गूळरचट्टी पर गूळरके कई वृक्ष और टट्टीकी कई qari 
“हैं । बहाँसि हिउळ नदी पार कर उसके TEN किनारेसे चलना होता है । फुलवाड़ी चट्टीसे 
“५ मील आगे एक झरना; नदीके उस पार बैरागड़ा गाँव और एक पनचकी; ५४ मीळ आगे 
-कई छप्परोंकी मोहनचट्टी; ५३ मीळ पर एक झरना; ६३ मील पर तक दूसरा झरना और. 
-८ सील पर बिजनी चट्टी है । मोहनचट्टीके एक मील पहलेसे बिजनीचट्टी तक adie दोनों 
ओर खड़े पहाड़के WA खेतोंकी भूमिके असंख्य see और जगह जगह पत्थर और 
टट्टीके मकान देख पड़ते हैं। मोहनचंद्रीस विजनीकी कड़ी चढाइ आरम्भ होती है। 

* -विजनी चट्टी-बिजनीचट्टी पर मोदियांके चार पाँच बड़े बड़े मकान, जिनमें पत्थर 
'और छकड़ीकी दुमेजिळी दुकानें हैं, एक पक्की सकारी घमेशाळा, दो झरने और आमके बड़े 
- बड़े ५ पेड़ हैं और पहाड़के ऊपर बिजनीगाँव बसा हुआ है । 

बिजनीचट्टीसे आगें २३ मील कुण्डचट्टी, ४३ मीलके सामने नाचे नन्दगाँवमे ५३ 
Hie एक छोटा झरना और ६ मीळ बन्दरचट्टी है । - 

बिजनीचट्टीसे २ मीळ आगे सुगम चढ़ाईसे हिउळ नदी और गङ्गाके वीचकी चोटी 
“पर आदमी पहुँचते है | ऊपरसे गङ्गाकी धार नाळाके समान देख पड़ती = । Res नदी, 
जो फुलवाड़ीचट्टीसे मिळती है, १० मीलके पीछे वहाँ छूट जाती है । वहाँसे गङ्गाके बाय 
“किनारे चलना होता है । कुण्डचट्टी गहरी जमीन पर है । चट्टी पर एक मोदी, टट्टीके दो 
“तीन मकान और एक छोटा झरना है | 

चन्द्रचट्टी--कुण्डचट्टीके १ मीळ पहळेसे घुमाव राहकी कठिन उतराई दै । चन्दर. 
चट्टी, गन्नाके किनारे उसके पानोके पास है । वहाँ २ पुरानी पक्की घर्मेशालाये और नन्द- 
“गाँवके मोदियोंकी टट्टी और छप्परको बडी २ कई दूकान हैं । सन्‌ १८९४ की वाढस पहली 
दुकानें बद्दगह और एक धर्मशालाका ओसारा टूट गया | चट्टोके पास झरना नहीं हे । सब 

an ब्र 


` A 
AT गङ्गाका पाना पाते ह। 


~ 
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TAL TEA आगे थोड़ी दुरपर छोटी बन्दूर चट्टी और एक छोटा झरना, २६ मोळपर 
दुसरा झरना, २३ मीळपर तीसरा छोटा झरना आर x मीळपर महादेव चट्टी है । 
बन्द्र चट्टीस १३ मीळ आगे एक कड़ी चढ़ाईके उपरान्त पर्वेतकी चोटीपर पहुँचत 
हैं । उससे आधा मील आगे खड़ी उतराई है। 
महादेवचट्टी--मद्दादेवचट्टी पर मोद्योंकी तीन चार दूकानें औरं पांच सांत छप्पर” 
हैं। ८० सीढ़ियोंके ऊपर पत्थरके टुकड़ोंसे छाई हुई एक कोठरोमें शिव fey हे । वहाँ 
गङ्गाका पानी मिळता है और किनारेपर मैदान है | 
महादेव चट्टीस आगे १३ मीळपर एक बहुत वड़ा झरना, १३६ मीळपर एक wise 
TESA छोटो मूर्त; पानीका एक छोटा होज और दो शुफाये ४ मीळपर सेमालो चट्टी; ५६. 
मीलपर कण्डीकी छोटी चट्टी, एक झरना, एक कोठरोमें सीताजीकी मूत्त और आमके कई दक्ष; 
कुछ आगे २ झरने;६३ मीळपर एक छोटा झरना और ६३ मीळपर कण्डीकी बड़ी चट्टी है । 
सड्कसे नीचे सेमाछो Vet और सडकके ऊपर एक झरना है | झरनेका पानी छकडीके कई 
नाळेसे होकर चट्टीके पास जाता है । = seis 
कण्डीचट्टी-कण्डीकी बड़ी चट्टीपर मोद्योंके बड़े बड़े कई मकान, चट्टीके पास केळ: 
और आमके बहुतेरे वृक्ष और एक बड़ा झरना, TAS नीचे एक और झरना दै, जिसका 
पानी गाँववाले लाते हैं और चट्टीसे थोड़ी दूर एक टीलेपर कण्डी गाँवमें पत्थरेंके १५-२० 
मकान वने हुए हैं | छ 
कण्डीचट्टीस आगे १३ मीळपर एक झरना, ४ मोळपर व्यास गङ्गा और ४३ मीछपर 
च्यास चट्टी है | कण्डी चट्टोके दो मीळ आगेसे १, मीळकी कठिन चढ़ाईके बाद पहाड़को 
चोटीपर पहुँचते हैं । उससे आगे २ मीळ कठिन उतराईके बाद व्यास गङ्गाका पुछ मिलता है।' 
व्यास गङ्गाका पुल ळद्ष्मणझूळाके ढांचेका १८० फीट लम्बा है; Ala व्यास गङ्गाके. 
पास जानेकी राह नहीं है। Gea 3 .मीळ उत्तर जाकर व्यासगङ्गा भागीरथी गङ्गामँ मि 
गई है | पुळक पाससे एक सड़क दक्षिण और व्यासगङ्गाके दृहिने किनारे हाकर वांगेघाट 
होती हुई, जो वहाँसे १८ मीलपर है; निजावाबादको गई है । 
व्यासचट्टी-गङ्गाके बायें व्यासचट्टीपर एक सरकारी पक्की धर्मशाळा, एक सरकारी 
मोदीकी दूकान, छकड़ी और खरसे बने हुए मोदियोंक बहुतेरे मकान और खेतका थोड़ा 
भेदान भी है, वहाँ गङ्गाका जळ मिळता है। सन्‌ १८९४ की बाढ़स बहाँकी पहली चट्टी और 
वमशाळायें बहगई ) उस समय वहाँ ३३ फीट ऊँचा पानी चढ़ा था | पहाड़के ऊपर नवगाँव: 
नामकं वस्ती है। चट्टीसे थोड़ी दूरपर एक झरना और ३ मीळपर व्यास मन्दिर दै | वहाँ आगे 
- पीछे २ कोटरी हैं । भीतरकी कोठरीमें व्यास और शुकदेवकी छोटी मूर्त हैं । मान्द्रिके पास.. 
एक दूसरी कोठरी और एक छोटा झरना है। 
न्यास मन्द्रसे १८ माछ पूव गढ़बांछ जिलेका सद्र स्थान और पौड़ीको एक पहाड़ी 
सड़क गइ द्‌ । व्यास मान्दरसे आगे देव प्रयाग तक अधिकाँश जगृहोंपर पहली सड़ककेः 
ऊपर AE सड़क बनी हे | 
चट्टी; ee ae oe व्यास मन्दिर; १ माळ एक, झरना; २६ मलिपर छाद्धडी 
रकाट चट्टो, ६ माळ एक नदीपर ५६ फीट Sal काठका, 
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GS, ७ मील अनन्तराम पण्डाका मन्दिर, धर्मशाला, एक झरना और पन्त नामक वस्ती और 
व्यासचट्टासे ९ मील, हृषोकेशसे ४२३ मीळ और हारिद्दारसे ५४, मीळ देवप्रयाग दै । 

छाळूडी नामक छोटी चट्टोके पास झरना है। उमरासू गाँवके पास उमरासू नामक 
बड़ी FAK छप्परकी दृकानोंके अतिरिक्त तीन चार बड़े बड़े Ish सकान; २ झरने और 
बहुतेरे आमके पेड़ हैं; । व्यासमन्दिरसे देवप्रयाग तक गङ्गाके दृहिने पवतके कमर ओर 
ATR जगह जगह छः सात बस्तियां देख पड़ती है। कई बस्तियोंम पक्के मकान 
बने हुए SI i | 

देवप्रयाग-देव प्रयागके पास गङ्गा उत्तरसे आई हैं और अछकनन्दा पूर्वोत्तरसे 
आकर गङ्गा ( भांगीरथी ) में मिल गई हैं । अळकनन्दाके दाहिने टिहरीके राजाका राज्य 
और वाये अङ्गरेजी राज्य है | देव प्रयागके पास अळकनन्दापर Gest seat पुल है । 
बह्‌ पुछ दोनों किनारोंके पायोंके भीतर २५० फीट लम्बा और भीतरी २४३ फीट 
चौड़ा है । अलकनन्दाके वाये किनारेपर अङ्गरेजी राज्यम सरकारी घमेशाला और 
TARA, पचास घरकी बाजार वनी थी, जिसमें सब तरहके दूकानदार रहते थे। 
वे सब दूकाने सन्‌ १८९४ की area वह गई | अब वहाँ दो चार मकान बने हैं । और 
एक डाकखाना भी है । _ र ; 

अलकनन्दाके दहिने और गङ्गाके वाये सङ्गमके पास समुद्रके जलसे २२६६ फीट 
ऊपर टिहरीके राजाके West पहाडुके वगढपर देवप्रयाग बसा है । पुळके पश्चिम चौरस 
` फर्के वीचमें रघुनाथजीका बड़ा मन्दिर है । मन्दिरके शिखरपर सुन्दर कलश और छत्र 
ळे हैं और भीतर रघुनाथजीकी श्याम wat विशाळ gla खड़ी है। उनके दोनों चरणों 
और हाथोपर चाँदीकी जड़ाव, शिरपर greet मुकुट, हाथोंमें धनुष, वाण और कमरमे ढाळ, 
तलवार हैं । रघुनाथजीके वाये एक सिंहासनमें श्रीजानकीजी और दहिने राम और लक्ष्मणकी 
चळ मूर्ति ह, जो रामनवमी और वसन्तपथ्वमी आदि उत्सवोंमें वाहरके पत्थरके सिंहासनपर 
बैठाई जाती हैं । मन्दिरके आगे जगभोहनसे बाहर पीतळकी बनी हुई गरुडकी बडी मूत्त. 
है । मन्दिरके दहिने बद्रीनाथ, महादेव और काळभेरव, पीछे महावीरजी और बाये महादेव 
हैं । लोग कहते हैँ कि रघुनाथजीकी सूतत्त शङ्कराचाय्यकी स्थापित की है | वहाँका पुजारी 
महाराष्ट्र ब्राह्मण है | मन्दिरका चोबदार सत्रेरेके दशनके समय एक पैसा ढेकर यात्रीको 
मन्दिरम जाने देता है | ae र 

रघुनाथजीके मन्दिरसे १०० सीढ़ीसे अधिक नीचे भागीरथी और अलकनन्दाका 
संगम है | इस संगमपर अळकनन्दाके निकट वशिष्ठकुण्ड और गङ्गाके समीप ज्ह्मुकुण्ड 
चल्लनमें थ, जो सन्‌ १८९४ की बाढुके समय जळके नीचे पड़ गये; अब इनमें कोई स्नान . 
नहीं कर सक्ता है । अब उस स्थानके ऊपर मुण्डन और स्नान होता है और जवके पिंसानकी . 
१६ गोलियां बनाकर पितरोंको पिण्डदान दिया जाता है । वहाँ एक छोटी और एक बडी 
गुफा है | छोटी गुफामें मह्यदेव स्थित है । 

सन्‌ १८९४ ई० की agè समय रघुनाथजीके मन्दिरके .नीचेकी बस्ती, वाजार, 
धर्मशाला और कई देवस्थान बहगये और ऊपरके सव बच गये। उस समय ७० फीट ऊँचा 
पानी बढ़ा था । देवप्रयागसे पूर्व ऊँची जमीनपर नई बस्ती बस रही है। रघुनाथजीके मन्दिरके 
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उत्तर एक छोटी धर्मशाळा और मन्दिरसे करीब २०० सीढीके ऊपर पर्वेतपर क्षेत्रपाळका - 
मन्दिर दै । देवप्रयागमें इन्दौरके महाराज और रायबद्दादुर सूर्य्य॑मलके- सदावते लगे हैं। 
बद्रीनाथके पण्डे देवप्रयागद्दीमं रहते हे । वहाँ पण्डादी लोगोंके अधिक मकान हैं। पण्डे 
ढोग वहाँसे या हरिद्वारहीसे धनी यात्रियोंके साथ बद्रीनाथ जाते हैं । देवप्रयाग गढ़वाल | 
जिलेके पांच प्रयागोंमेंसे एक है । दूसरे. रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्द्प्रयाग और विष्णुप्रयाग 
उससे आगे मिळते हैं | i 

संगमसे उत्तर स्थान स्थान पर गङ्गाके किनारॉपर वाराहशिछा, बेताळ शिळा, पौष्प- 
माळतीर्थ, इन्द्र्युम्नं, बिल्वतीर्थ, सूर्यर्तीथ और भरतर्जाका मन्द्रिहै. | वहुतेरे यात्री वैताल- 
शिळापर पिण्डदान करते हैं । एक स्थानमै गङ्गापर रस्सॉका झुला बना हुआ दै ।- 

गङ्गोत्रीके यात्री देवप्रयागसे गङ्गाके किनारे किनारे टिहरी होकर गङ्गोत्री जाते हैं । 
'देवप्रयागसे ढगभग २४ मीळ टिहरी और Rata ९६ मीळ गङ्गोत्री है। यात्रीलोग 
लौटते समय श्रीनगर .या त्रियुगीनारायण होकर केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। 
(हषीकेशका वृत्तान्त देखो ) कप pe कक 

केदारनाथ और बद्रीनाथके यात्रियोंको देवप्रयागसे गङ्गा छूट जाती हैं; उनको वहाँसे 
अळकनन्दाके वाये किनारे चलना द्वोता दै । वे लोग लक्ष्मण झूलासे देवप्रयाग तक Ro 
मील गङ्गाके किनारे किनारे आते हैं; किन्तु छक्ष्मणझूळा, फुलछवाड़ीचट्टी, बन्द्रचट्टी, महा- 
देवचट्टी, व्यासचट्टी और देवप्रयाग केवळ इन्हीं ६ स्थानोमें स्वान और जळपानके लिये 
गङ्गाजळ मिलता है । शेष स्थानोंमें ऊपरसे गङ्गा देख पड़ती दै । 

- संक्षिप्त प्राचीन ; कथा-स्कन्द्पुराण-( केदारखण्ड, तीसरा भाग,”पहला अध्याय ) 
गङ्गाद्वारके पूर्व भागम गंगा और अळकनन्दाके सङ्गमके निकट देवम्रयाग उत्तम तीथ है. 
जिसके दशन और स्मरण AAA प्रह्महत्याके समान पाप नष्ट दोजाता दै; उस di 
किये हुए कमका फळ अक्षय होता दै । जो मनुष्य वेवप्रयागस पिण्डदान करता है, .उसको 

फिर पितरकाये करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है । जिस स्थानपर गङ्गा और अळकनन्दाका . 
सङ्गम दै और साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्र, सीता और लक्ष्मणजीके साहित निवास करते हें उस 
तीर्थेका माहात्म्य कौन वर्णन कर सकता E | 

देवप्रयागम जिस स्थान पर त्रह्माजीने तप किया, वह ब्रह्मकुण्ड प्रसिद्ध होगया | 
गङ्गाके उत्तर ded शिव तीथ दै, जिसमें स्नान करनेसे कीट भी शिवरूप होजाता है I 

Tate निकट वैताळकी शिळाके पास बैताळकुण्ड है, जिसमें ५ दिन स्नान करनेसे मनुष्य 

शुद्ध दोज़ाता दै; उससे थोड़ी दूर पर सूर्यकुण्ड है, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य सब्र पापाँसे 
छूट जाता है। ये सब तीथ गंगाके उत्तर तटपर हैं | गंगाके दक्षिण भागमें त्रहमकुण्डसे 
` ऊपर ४ हाथ प्रमाणका वशिष्ठ कुंड दै, जिसके सेवन करनेसे मोक्ष मिळता है । वशिष्ठ तीथके 

ऊपर Co हाथके प्रमाण पर वाराह तीथे है । गंगांके मध्यमें वाराही शिळा दै, जिसके स्पर 
करनेसे मुक्तिठाभ होता है और दशन करनेस पितर छोग अक्षय छोक प्राप्त करते हैं । उससे 

४ दण्ड दूर सूस्येकुंड है, जिसमें स्नान करनेसे महापातकी मनुष्य भी मुक्ति पाता है | उससे 
'एक बाणके अन्तर पर पोष्पमाळ तीथे है । उससे ६ दण्ड आगे इन्द्रदुञ्का तप, स्थान इन्द्र- ` 
यन्न तीथ है | उसके आधे कोसकी दूरीपर बिस्वतीथै स्थित है, जहाँ महादेवजी सर्वदा 
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:उनेवास करते हैं। उस स्थान पर गंगामें स्नान करके १० दिन निवास करनेले सिद्धि प्राप्त 
rate है। ये तीर्थ गंगाके उपरि भागमें हैं । ei 

( दूसरा अध्याय ) ag देवशर्मा नामक प्रसिद्ध मुनि हुआ; वह देवप्रयागमें 
“जाकर विष्णु भगवानका dist तप करने लगा | जव सुनिने १० सहस्र वतक पत्ता खाकर 

और एक हजार वष एक पादसे खड़ा रह कर उग्र तप किया, तब लक्ष्मीजी सहित विष्णु 
भगवान्‌ प्रकट हुए और बोळे कि हे तपोधन ! में प्रसन्न हूं तुम इच्छित वर मांगो | देवशर्मा 
योळा कि हे प्रभो ! हमारी निश्चळ प्रीति तुम्हारे चरणामे रहे; यह पवित्र क्षेत्र कलियुगमे 
सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाळा होय; तुम सर्वदा इस-क्षेत्रम निवास करों और जो पुरुष इस 
क्षेत्रम तुम्हारा पूजन और संगममें स्नान करें उनको परम गति मिले। भगवानने कहा कि 
_ हे मुनि ! ऐसाही होगा । मैं त्रेता gaa राजा दशरथका पुत्र राम नामस विख्यात दोकर 
रावणादिक दैत्योंको मारूंगा; और कुछ दिनों तक अयोध्याका राज्य भोग करके इस स्थान 
“पर आऊंगा; तब तक तुम इसी स्थान पर निवास करो; फिर हमारा दर्शन पाकर तुम परम 
शक्ति पाओगे, तबसे इस तीथेका नाम तुम्हारे नामके अनुसार देवप्रयाग होगा । विष्णु भग- 
वानके चळे जाने पर देवशमा उस स्थानमें रहने ढगा । विष्णु त्रेता युगर्म राजा दशरथके 
` गृह जन्म Sat राम नामस विख्यात हुए। उन्हाने रावण वध करनेके पश्चात्‌ आकर देव- 
शमीको दशेन दिया और कहा कि हे मुनीखर ! अबसे यह तीथे stead प्रसिद्ध होगा | 
gaat सायुज्य मुक्ति मिलेगी । ऐसा कह रामचन्द्रजी सीता और ढक्ष्मणके सहित उस 
स्थान पर रह गये। 

( तीसरा अध्याय ) त्रह्माजीने Ges आरम्भमें दश सह और दश सौ वष समा- 
“घिनिष्ठ होकर कठिन तप किया । तब विष्णु भगवान्‌ उस स्थानमै प्रकट हुए और ale कि 
है ब्रद्मन ! वर मांगो | न्नह्माजीने कहा कि हे प्रभो ! मुझको जगतकी सृष्टि करनेका साम- 

A होय और यह स्थान पवित्र तीथे होजाय । भगवान्‌ बोले कि तुम ale करनेम समर्थ 

दोगे; यद्यपि यह तीथे पवित्र है तिसपर भी २८ वे मन्वन्तरमें जव राजा भगीरथ इस 
-मार्गसे गंगाजीको ळे जायगा तवसे ae तीथ अति पवित्र होजावेगा और इस स्थानका 
- नाम IEAA होगा । 

( चौथा अध्याय ) ब्रह्मतीर्थके निकट महामाति वशिष्ठजीने निवास किया । जो मनुष्य 
- वहाँ एक बारभी स्नान करता है; वह किसी स्थानम मरे; अवश्य त्रह्ममे छीन होगा | 

(५ वाँ अध्याय ) गङ्गा और शांता नदीके संगमके पास, जिसकी KU दशरथा- 
- चळसे हुई है; दिव तीर्थ दै, जहां श्रीरामचन्द्रजीने अनेक शिर्वाळग स्थापन किये हैं । ६ ठा 
- अध्याय ) शिव तीथके ऊपरके मार्गमें वैताळकुण्डके समीप चैतालकी शिळा है । वैताळ 
: छुण्डमें स्नान और शिलाका स्पर्श करके नारायणका ध्यान करनेसे सवे यज्ञ, तीर्थ और 

दान करनेका फळ प्राप्त होता है | उस कुण्डके प्रभावसे बड़े बड़े बैताढ परमगतिको 
पाये हैं । उस कुण्ड औरुशिळापर स्नान दानं और पितरोंके पिण्ड दान करनेसे कोटि 
- गुणा फळ छाभ द्वोता है | 

(७ at अध्याय ) वैताढतीर्थसे ऊपर एक वाणकी दुरीपर सूर्यतीथ दे, जहां स्नान 

* करनेसे मनुष्य कुष्ठ रोगसे विमुक्त हो जाता दै । पूव कालमें मेघातिंथि नामक न्राह्मणने 
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'देवप्रयागम जाकर सूर्य भगवानका तप किया था । सूर्य भगवानने प्रगट होकर उससे कहा 
किं वर मांगो | मेधातिथि बोळे कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणोंमें सदा मेरी भक्ति होय; 
तुम हमारे साथ यहाँ निवास करो, यह पवित्र कुण्ड हो और यह तीर्थ तीनोंलोकोंमें विख्यात 
at जाय । सूर्य भगवानने wer कि ऐसाही होगा । तबसे यह तीथे पवित्र और प्रसिद्ध 
हुआ | माघ सुदी सप्तमीके दिन सूर्यकुण्डमें स्नान करनेवाला मनुष्य बहुत काळ तक सूयळो- 
कम निवास करके त्राक्मणके गृह जन्म लेकर बेद वेदांग पारग होता है | 
(८ वॉ अध्याय ) वशिष्ठतीर्थसे ८० हाथ ऊपर वाराहतीर्थ है । सतयुगमें सर्वबन्धु, 
नामक ब्राह्मण वाराह भगवानका बड़ा भक्त था । उसने देवप्रयागर्भे जाकर वाराह रूप. 
विष्णुका बहुत काळ तक तप किया । वाराइजी प्रकट हुए । सबेबन्धुने यह वर मांगा कि हे. 
भगवन्‌ ! तुम नित्य हमारे साथ aat निवास करो । भगवान्‌ बोळे कि मैं सर्वदा इस तीर्थ-- 
` सें वास करता हूँ। इस तीथका नाम अवसे वाराहतीर्थ दोगा । मैं गङ्गामें शिळा रूपसेः 
निवास करूंगा | जो मनुष्य इस छुण्डमें स्नान करेगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी । जो. 


TA पित्तरोंको सहस्र वर्ष श्राद्ध करनेसे होती है, वह ठाति केवछ इस NAA तपण करनेसे:० 


` होगी । ऐसा कह भगवान्‌ शिळा रूपसे गङ्गामे स्थित हुए । उन्होंने अपने दोनों बगलोंमें. 
शिवजीको स्थापित किया । 

( १० at अध्याय ) महर्षि विश्वामित्र RAI पर्वतपर मानसरोवरके समीप उम्र तपः 
करने ढगे । इन्द्रादिक देवताओंने उनके तपसे व्याकुळ होकर ब्रझाजीकेः आदेशानुसार 
तपसें विन्न डालनेके लिये पुष्पमाळा नामक किन्नरीकों भेजा, वह अप्सराओके साथ विश्वा-- 
मित्रके निकट जा वीणा बजाकर गान करने छगी। कामदेवने अपने कुसुम बाणको विश्वामित्र, 
पर छोड़ा । विश्वामित्रका ध्यान छूट गया। उसने अपने आगे खड़ी पुष्पमाढाको देखा।- 
ऋषिके पूछने पर उसने अपने आनेका सब वृत्तान्त कह सुनाया | सुनिने शाप दिया कि. . 
तुम मकरी अर्थात्‌ घड्याढकी खी होजाओ। जब पुष्पमाछा प्राथेना करने लगी तब विश्वा" 
मित्रने कहा कि तुम देवप्रयागम जाकर वहां कुछ काळ निवास करो । जब न्रेतायुगसे 
SAM सहित रामचन्द्र वहाँ आवेंगे तब उनके दर्शन BAT तुम्हारे शापका अन्त होगा। 
पुष्पमाढा देवग्रयागमें आकर गङ्गाजीमें मकरी रूपसे रहने लगी.। त्रेतायुगे लक्ष्मणक्रे सहित 
श्रीरामचन्द्र आये | जब स्नानके लिये गङ्गामें प्रवेश करने पर मकरी उनको निगळने ढगी 
तब उन्होंने, उसका शिर काट डाछा | उसी समय मकरी अपना शरीर छोड़ कर सुन्दर स्री 
हो रामचन्द्रजीकी स्तुति करने ढगी | भगवान्‌ बोले कि है किन्नरी ! तुम हमारे धाममें 


जाओ, आजसे यह तार्थ पौष्पमाढ नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ स्नान, दान, जप, होम करने- _ 


w 


बाठो पर मैं प्रसन्न हुँगा। इस स्थानपर पितरोंके तर्षण करनेसे पितर लोग असंख्य : 

वर्ष पर्यन्त wid निवास करेंगे । उसी. समय qe किन्नरी ama विमुक्त होकर 

विष्णुधामको चली गई । | = 
( ११ वॉ अध्याय ) जिस समय वामनजीने अपने चरणसे भुमण्डळको नापा था उसी 

समय उनके चरणकी अंगुलीके नखसे जलकी धारा निकली | वह Gad मण्डळ तथा सप्तार्ष . 

मण्डल दोती हुई सेरे AAI त्रद्मछोकम गिरी। ata वह धारा ४ भागोंमें विभक्त. 

दोकर पथ्वीस आई और क्षार समुद्रमे मिडी | उनमें सीता नामक धारा गन्धमादनके शिखरं 
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पर गिरी; अद्रा पूर्व दिशामें भद्राश्ववर्षम गई; चक्लुनाम धारा माल्यवानके शिखरस पश्चिमः 


. दिशाम केतुमाळ पर्वतपर गई आर अळकनन्दा नामक धारा दक्षिणको बहती हुई हिमालयपरः 


~ “MY 


आई | यहाँ शिवजीचे उसको अपनी जटाम रखालिया | कुछ दिनांके उपरान्त राजा भगीरथने 
शिवजीको प्रसन्न करके अपने पितरोंके उद्धारके fet उनसे उस गङ्गाको माँगा । शिवजोने 
गंमाको देद्या | गंगा हिमाळ्यसे नीचेके श्वंगपर गिरी । उनके प्रबळ वेगसे खग दो भाग 
हो गयौं । इस कारण रगा दो धारा होकर भारतवर्ष आई | उनमेंसे एक धारा अळकापुरी 
होकर आई;इसळिये उसका नाम अळकनन्दा पड़ा | देवप्रयाग आकर दोनों धारा फिर 
एकस मिल गई | संगमसे बाणजा नदी तक देव प्रयाग क्षेत्र R I 

संगमके पूवे भागे गगाके दक्षिण तटपर तुण्डीश्वर महादेव हैं | अळकनन्दाके किनारे 
एक पवित्र कुण्ड है, जिसके निकट तुण्डी भीळने वहुत काळ तक शिवका तप किया था. 
जिससे शिवजी वहाँ तुण्डीश्वर नामसे स्थित होगये | 

श्रीरामचन्द्रने देवप्रयागमं जाकर विश्वेश्वर शिवकी स्थापना की | उससे ऊपर क्षेत्रराज 
WEE । जो मनुष्य विश्वेश्वरे विना दशन किये हुए तीथे यात्रा करते हैं उनका सम्पूर्ण 
फल निष्फळ होजाता है । क्षेत्रपाल भैरवका यथाविधि पूजन करके तत्र रामचन्द्रका दर्शन 


करना चाहिये । 
रानीबागचट्टी । 

देवप्रयागसे आगे ३ सील झरनेका पुल और एक बहुत छोटासा मन्दिर १२ मील 
वड़ा झरनाका Fs; २३ मील गोविन्दुकोठी; ३३ die अळकनन्दाके दहिने पर्वेतके ऊपर दो 
वस्ती, ४३ dis बड़े झरनेका ge; ५३ माळ पिहड़ीका झळा; ५३ माळ एक छोटा झरना और 
एक साधुकी झोपड़ी और ७2 माढपर रानीबाग चट्टी है । 

गोचिन्दकोटी स्थानपर एक छोटे मान्द्रमें गोविन्दजीकी मूर्त; मन्दिरके आगे पीत-: 
लकी गरुड़की प्रतिमा; Aga पास २ कोठरियौ और एक झरना ह्‌ | 

गोविन्दकोंठीसे २, मीछ आगे उस पारकी ओर पांच सात छप्परोंका एक छोटा गाँव 
है । गाँव वालोने पार जानेके छिये रस्सीमे पिहड़ीका झळा वनाया है । एक किनारेसे दूसरे 
किनारे तक चार पांच रस्ले लगे रहते हे; उसमें माचियेके समान एक पिहड़ी sear रहती 
है । उसपर एंक आदमी वेठजाता है । वह एक WAR खींचता हुआ और दूसरेको छोड़ता 
हुआ पार हो जाता है । और कोई चीज frase रखकर रस्सीसे एक किनारेसे दूसरे . 
किनारे तक ढोग उसे खींच ढेते हैं । इस झूडेको उघरके ढोग डीळू या Stel कहते हैं। 
उससे एक मील आगे तक अळकनन्दाके वॉये नीचा ऊँचा मैदान और दहिने खेतीको जमीन 
और एक वस्ती है । 

रानीबागचट्टीपर अच्छी अच्छी Tala, TH TAME और एक बाग था, जो सन्‌ 
९४ की बाढ्मै वहगये | अत्र छक्रहीकी वल्ली और फूससे दुकाने बनी हैं | वहाँ अछक- 
नन्दा और झरनाका पानी मिळता है और ठण्ही और मनोहर झाडियाँ हैं, जिनमें झुछाळी 
नामक एक छोटी वस्ती देखनेम आती है | ~ ; 

रानीवागचट्टोसे आगे १३ मीळपर एक झरना, अळकनन्दाके किनारे थोडा खेतीका 
मैदान, पानीके पास जाचेकी राह और पर्वतपर वहुतेरे Sag बन्दर दिखळाई देते हैं, उससे 
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“आगे एक झरना, उससे आगे छोटे झरनेका पुछ, २ मीळपर पिहड़ीका झूला और २३ मीळपर 

-रामपुर, चट्टी दै । 

पुः चट्टीपर लकड़ी और फूसकी बहुतसी दुकाने, थोड़ा जंगलका मैदान और एक 

-खुळा हुआ झरना और चट्टीके पास रामपुर वस्ती ह । in है 
रामपुर चट्टोसे आगे ३ मीळ भगवानचट्टी और ४2 मीळ मीढेश्वर महादेवका 

“मन्दिर है | | हल 
सगवानचट्टीपर अनेक दृकान्दाराके मकान और झरने हैं । रामपुरचट्टीसे मिल्लश्वर 

-तक अळकनन्दाके किनारोंपर जगह जगह खेतीका मैदान दै । ओर नदीके किनारापर तथा . 


-यर्वतके बगळेमें बहुत पहाड़ी बस्तियाँ देखनमें आती हैं । 


भीलेश्वर । 


भोळेश्वरके मन्दिरके मिळनेसे पहले ५२ फीट म्या काठका पुछ, जो खाण्डव ÅN 
चना है, ढाँघना होता है। वहाँ खाण्डव नदी अछकनन्दासे Reng दे । अळकनन्दाके बाय 
-किनारेपर गुम्बजदार छोटे मन्दिर अनगढ़ भीलेश्वर शिव ढिङ्ग हैं उनका ताम्बेका अर्घा, 
dhe चाँदीका छत्र बना है । पहला मन्दिर सन्‌ १८९४ की बाढ्से बह गया, अव नया मन्दिर, « 
बना है; शिवलिंग वद्दी है । मान्दिरके निकट २ छोटी कोठरियाँ हैं । इसी स्थानपर भीलरूप 


` ` यारी सदाशिव और अजुनका परस्पर युद्ध हुआ था । . 


ढुण्ढम्‌ नामक एक छोटी नदी उस पार अर्थात्‌ अठकनन्दाके दृहिने आकर उसीमें 
मिली दै, जिसपर एकही मेहराबीका पुर दै । पुराणोंमें उस संगमका नाम ढुण्ढपरयाग और 
उसके पासके पर्वतका नाम इन्द्रकीछ Tia लिखा है । उस स्थानपर एक नया शिव मन्दिर र 
“बना हे I 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--मदाभारत--( वनपव्बे--३७ वाँ अध्याय ) अजुन तपास्वयोसे 
: सेवित अनेक Talat देखते हुए दिमाचळ पवेतेक इन्द्रकीछ नाम स्थानपर पहुँचे "। उस 
. स्थानपर तपस्वीके रूपमें ERA अजुनको TAA दिया और कहा कि दे तात ! जब तुम शूलधारी 
भूतोंके स्वामी शिवका दर्शन करोगे तब हम तुमको सब Te देंगे । अब तुम परमेश्वर 
:बशेवके द्शनका यत्न करो | उनके दर्शन होनेसे सिद्ध होकर eal जाओगे | इन्द्रके जाने- 
पर aya वहीं बैठकर योग करन छगे । ( ३८ वॉ अध्याय ) अज्जुनका उम्र तप देखकर 
- मुनीश्च रोने महादेवके पास जाकर अजुनके तपकी प्रशंसा की । ३९ वॉ. अध्याय) तपास्वियोके 
जानेपर सदाशिव किरातका वेष धारण करके महा मेघकी शिखाके समान शरीर बनाकर 
aaa, वाण लिये हुए अपने समान वेष वाळी पावेती और अनेक भूताके सहित; किरात वेष 
` धारिणो अनेक स्त्रियाको संग ळ उस वनमें जा पहुँचे | 1 
उसी समय दनुका पुत्र मूक नामक राक्षस सूकरका वेब बनाकर. मारनेकी इच्छासे 
` अज्जुनको देख रद्दा था | तव अजुनने गांडीव धनुष ळकर उस राक्षससे कहा कि a अभी 
-JAR यंमके घर पहुँचाता हूँ। उस समय किरात रूपी महादेक्भे अजुनस कहा कि. पहले 
“मैने इसको मारनेकी इच्छा की है, तुम इसको मत मारो, परन्तु अजुनने उनका निरादर कर 
सूअरपर वाण चछाया | उसी समय किरातने भी सूअरको लक्ष करके उसपर बाण चछाया | 


“जब वह सर गया तब तो यह कहकर कि, मेरे ही बाणेस यह सूअर मरा दै, अजुन और 
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किरात दोनों परस्पर वाद विवाद करने ठगे । अनन्तर AJAR मद्दा क्रोध हुआ; वे बाणारू 
किरातको मारने ळो । किरात. अजुनके बाणोंकों सहने ढगा | उसके पश्चात्‌ वे दोनों परस्पर 
एक दृसरेको बाणोंसे विद्ध करने छगे | तब अजुनने , किरातपर वाणाकी वर्षा की 1 किरातः 
रूपघारी शिव प्रसन्न चित्तसे बाणोंकी वर्षाको Gad हुए पवेतके समान अचळ हो.खड़े रहे ६ 
उनके शारीरम कुछ भी घाव न छगा। यह देख अजुनको सन्देह हुआ कि यह शिव या कोई 
यक्ष, राक्षस अथवा देवता तो नहीं हे ? फिर कहा कि यदि यह शिवको छोड़कर देवता यह 
कोई यक्ष होगा तो अब में इसको कठिन वाणोंसे मारकर यमके घर पहुचाऊँगा । ऐसा 
कहकर अजुन वाणोकी वषो करने छगा। शिव उन वाणोको सहने लगे | अब “क्षण भरते 
अजुनके बाण चुक गये तब उन्होंने धनुषस किरातका गळा फांसकर वज़के समान सुक्को छे 
किरातको बहुत मारा । जव पर्वेतके समान किरातने इनके घनुषको भी ग्रासकर लिया, तक 
तो अजुनन खङ्गस किरातके शिरमै मारा, परन्तु उसके शिरमें लगनस वह उत्तम खङ्ग भी. 
इट गया । तब अजुन शिला और वृक्षास मारने छगा परन्तु किरात उनको भी सहने छगा t 
तत्रु द्वोनोंका परस्पर मुक्केका युद्ध होने लगा | अनन्तर महादेवजीने अजुनके शरीरको GigE 
दी और अपने तेजसे उनका तेज खींचकरं उनके चित्तकों ata कर दिया । तक 
अजुन निश्वेष्ट होकर get गिर पड़ा; श्वास भी बन्द होगया; परन्तु क्षण मात्रके पोळे 
वह्‌ चैतन्य होकर उठा और शरण देनेवाळे भगवान्‌ शिवकी शरणमे गया | उस समय AA- 
नने शिवकी मट्टीकी मूत्ति बनाकर उसपर माळा चढ़ाई | जब Ayan वही माला किरातके 
शिरपर देखा, तब वह किरातक चरणॉपर गिरपड़ा । शिव अजुनकी असाधारण वीरताफे 
असन्न होकर पावेतीके सहित प्रकट हुए । अजुनने शिवकी बड़ी स्तुति की । 

(४० वाँ अध्याय ) .शित्र बोळे दे अजुन ! पूर्व जन्मर्म तुम नर नामक ऋषि थ | 
नारायण तुम्हारे साथी थे । बद्रिकाश्रमम हजारों वर्ष तुमने तपस्या की थी । तुम्ही दोनोंसे | 
जगत्‌ स्थित हे । पीछे शित्र अज्ञुनको पाशुपत अखन आर स्वगं जानेको आज्ञा देकर अन्त- 
ar होगये । (ae कथा शिवपुराणमें ज्ञानसंहिताके ६४ वें अध्यायसे ६७ वें अध्यायः 
तक है ) 1 

स्कन्दुपुराण--( केदारखंड, उत्तर भाग, ५ वाँ अध्याय ) खांडव और गंगा अर्थात्‌ 
अळकनन्दाके सङ्गमके समीप शित्रप्रयाग है । उसी स्थानपर महर्षि खांडवने सदाशिवका तप 
THAT था | उस स्थान पर ABs स्नान करनेवाढेको ब्रह्मसायुज्य मिळता हे । संग- 


. ससे स्नान करके महादेवकी आराधना करनेसे मनुष्य 'तीनो छोकॉमें श्रेष्ठ होजाता & | उसी 


स्थान पर महादेवंजीने इन्द्र पुत्र अजुनको दर्शन दिया था | 
युधिष्ठिर आदि पांडवगण दुयोधनसे Jad हार कर १२ वषके लिये वनमें गय. | सव 
लोग शोचने ढगे कि हम छोग दुर्योधनकों किस प्रकारसे जीतेंगे अजुनने Hal कि यदि Wey 
पत अस्न मिळे तब हम ढोग कोरवों पर विजय छाभ कर सकते हैं | इसके उपरांत वह 
वहाँसे अकेले चछकर हिमाढुयक्के एक देशमें जाकर शिवका तप करने ळग | कुछ कालके 
qaia शिवजी प्रसन्न होकर भीळरूप धारण कर हाथमं धनुष लिये हुए अनक भीलोंके साथ 
अजुनके निकट आये । उन्होंने एक मायाका मृग बनाकर उसको पाठमें वाण मारा | 
बाणोंसे बेधाहुआ मृग दूसरे वनमें भाग चछा । तब अजुनने हसकर अपने गांडीव धनुष 
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'पर बाण चढ़ा कर उससे मृगको मारडाळा । भीळराज और अजुन -दोनों aè निकट 
जाकर परस्पर विवाद करने लगे । भीकराज कहते थे कि We बाणसे मग मरा है, इसको भै 
'ळूगा और अजुन कहते थे कि मेरे बाणले मरा है यह हमारा है | अजुनने भीलराज पर बाण 
छोड़ा वह उनके शरीरमें लगकर चूर हो भूमिपर गिर पड़ा। तत्र वह शिवके साथके दूसरे किरातों 
- को अपने TAA मारने छो | उस समय पर्वतसे असंख्य किरात आकर पाषाण, लाठी और 
अनेक प्रकारके TAA अजुनको मारने लगे | अजुनने अपने बाणंसि Vast भीलोंको reat 
- पर गिरा दिया । बहुतेरे मील पर्वतपर भाग गये । तत्र वह भीछराजपर बाण वाटि BTA. Bit 
“किन्तु उनके सम्पूर्ण बाण भीळराजके शरीरमें छगऋर चूर चूर हो N गिर पड़े । उसके 
“पश्चात्‌ अजुनने TIA भीळराजके मस्तकमें मारा | उससे भी भीछराजको चोट नहीं छगी। 
बह अजुनको देखकर बार बार हँसने लगे | तब अजुन छज्जित हो युद्ध परित्याग करके Thee 
TS तपःस्थळे जाकर भीलराजको परास्त करनेके छिये सदाशिवकी आराधना करने को । 
“उस समय इन्द्रकीळ Was कटि_भागमे किरातोंका बड़ा किलकिला शब्द सुन पडा । तभीसे 
“उस स्थानपर किलकेलेश्वर महादेव प्रसिद्ध होगये | भीळराज भीछोंकों साथ लियेहुए ae _ 
ab तपःस्थळमें पहुँच । भीळराज और अज्जुतका रोमहषेण युद्ध होने लगा । भाळराजने 
` :अञ्जुनको पछाड़ दिया । तत्र अर्जुन दुःखित हो शित्र शिव कहने छो । जब उन्हाने अपनी 
“चढ़ाई हुई पूजाकी सब सामग्री भीळशजके मध्तकूपर देखो, aT उनको शिव जानकर स्तुति 
करने Bi | सदाशिव बोळे कि हे वस्स ! में तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर माँगो । अजु- 
‘aa कहा कि तुम अपना अस्त्र दो जिससे मै अपने शत्रु ऑको जीतूँ । महादेवजीने अजुनको 
सन्त्रके सहित पाशुपत wet दिया और कहा कि हे धनंजय ! तुम इससे शत्रुआऑको जीतोगे; 
यह स्थान तुम्हारे तरसे पवित्र होगया । जो प्राणी सात रात्रि इस स्थानमें भरा पूजन 
“करेगा उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी । ऐसा कह महादेवजी अंतद्धान होगये । उसी समयसे 
“वहाँ भीलेश्वर महादेव प्रख्यात हुए, जिनका TAA, ध्यान तथा नामोज्चारण करनेस महापा- 
नतकी जाच भी सद्य: शुद्ध हो. जाता है । aga शिवजीसे पाशुपत अख पाकर वहाँले 
-चलेगये | 
(६ ठा अध्याय ) गङ्गा और खाण्डत्र नदीके सगमसे आधे कोसपर कालिका नदीका 
ana हे, जिसमे स्तान करनेसे १०० यज्ञ करनेका फळ भिलता हे | उससे १ कोस दूर कारे 
qia करिनामक भैरव हैं । उससे आधे कोसपर वत्सजानामक नदी खाण्डव मिली है। 
संगमसे ऊपर शिरस्कूट स्थानपर नारायणी नदीका संगम और नारायणीके संगमसे २ कोस 
दूर राजिका नदीका संगम है | 


aie उत्तर तीर पर ढुंढ प्रयाग तीर्थ है। पूवकालम . दुंढीने ५ हजार ५ सौ वषे 
“तक पत्ते भोजन करके तप किया था; तभीसे वह स्थान ढुंढ प्रयाग करके प्रसिद्ध होगया | 
जो मनुष्य सोमवती अमावसको उस AAT स्नान करता है, Saat सब पुण्य और संपूर्ण 
यज्ञ करनेका फल छाम होता है | वहाँ सूर्य और चन्द्रप्रहणमें स्नान करनेसे सनुष्य छोकमें 
'धन्य हो जाता हृ । शिवप्रयागसे पूव गङ्गाके दक्षिण तटपर -एक बाणके अन्तरमें शिवकुंड 
तीर्थ है, जहाँ शिवजी जलमें निवास करते हैं । 
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( १४ वॉ अध्याय ` राजराजेश्वरी पीठसे कोसके agia भाग प्र मनाःरी नामक 
'पवित्र नदी है। उससे ४ ब/ण ऊपर देववती नदी, देवबतीसे ५ वाण ऊपर मधुमती नदी, 
मधुमतीसे ४ वाण ऊपर मनोन्मती नदी, मनान्मतीसे २ वाण उपर किलकिळेशवर॑ महादेव 
आर किडकिळेश्‍वरसे ऊपर जीवंती नामक नदी है । जीवंती नदीके ऊपर उत्तर दिशामें सव 
कामनाको देनेव छा इन्द्रकीळ पर्वत है । पुर्वकाळमें उस स्थान पर दुष्ट देत्योंके द्वारा इन्द्र- 
“AS गये थे, ( अर्थात्‌ देत्योंके भयस वहाँ डिपकर रहे) इस, लिये उस TITEI नाम इन्द्र- 
कॉछ होगया । ( श्रीनगरकी प्राचीन कथा देखो ) पर्वतके ae पर कपिल | 


नामक शिवलिङ्ग है। ; 
श्रीनगर | याम न 
भीलेश्वरसे १ मीळ आगे अलकनन्दा पर लोहेका छटकाऊ पुछ है | अळकनन्दाके 
IRA किनारे पर पुळके निकट eds वर्तमान नरेश महाराज कीर्तिशाहकी बसाई हुई 
नई वाजार और नइ वस्ती है । उस Ges पाससे एक रास्ता पश्चिमोत्तर टिंदरीको, दूसरा 
रास्ता पूर्व दक्षिण पौड़ीको और तीसरा मार्य पश्चिम-दाक्षिण टिहरीके राज्यें अळकनन्दाक 
दर्दने किनार होकर देवप्रयाग को गया है | 
भौढेश्वरके सन्विरके ३ die आगेसे अलकनन्दा और पर्वतके बीच १ मीड 
खस्वा वाळूका भेदान होगया है. । अळकनन्दाके किनारे पक्का घाट; कई धमशालायें, 
टिहरीके राजाका पुराना मकान, काठ और TRA वना हुआ श्रीनगरका बाजार और 
बहुतेरे देवमन्दिर थ, जिनमेंसे बहुतेरे सन्‌ १८९४ की वाढ़से बदंगये और agar वाळूम 
दव गये | टूटे हुए अथवा वाळूने गडे हुए कई मन्दिर देख पड़ते हैं । उस समय श्रीनगर 
४२ फीट ऊँचा पानी बढ़ा था | अढकनन्दाम अजुनशिळा नामक एक चट्टान और 
उसके किनारों पर अनेक पवित्र स्थान और वाळूके WAS दोनों तरफ परत पर 
अनेक वस्तियां हैं। - Ses री 
धाळूके मेदानके बाद कमलेश्वर महादेवका मन्दिर.मिळता है। १२ खम्भोंकी गुस्वजदार 
वारहद्रीके भीतर ६ पहलछ वाळा गुम्बजदार एक छोटा मन्दिर है। प्रत्येक पहलमें एक 
जाळीदार किवाड़ ढगी है, जिसके भीतर कमलेश्वर महादेवका खण्डित लिङ्ग है । मरिद्रके 
आगे पीतछसे जड़ा हुआ बड़ा नन्दी, चारों ओर मकान और एक कोने पर ऊँचा घण्टाघर 
है । यह मन्दिर ऊँची जमीनपर है, इस fet agè समय बहनेसे वच गया। कार्तिक 
US १४ को यहां मेळा होता दै । वहुतेरे sa रातभर दीपक जलाते हैं । कमलेश्वरके 
अलावे श्रीनगरमे Petar, नागेश्वर और अष्टावक्र महादेवे anm राजराजेश्वरी 
भगवती इनके मन्द्र हैं। . | 
BUSA मन्द्रिसे ३ मीळसे अधिक पूर्वोत्तर देवप्रयागसे १८ मीळ, हृषीकेशसे ६०३ 
मीळ और हरिद्वारसे ७२३ dis दूर अळकनन्दाके किनारे ऊँची जमीनपर नया श्रीनगर 
वसा है । वदद अळकनन्दा और Tas वीचे चौरस भेदान है; जिसके वीचमें चौड़ी 
सड्कके WBA दो alas पक्षे मकान बने हुए हैं और अतसी बन रहे हैं । वहाँ कपड़े, 
- बर्तन, कम्बल, जूते, Wa, विसातीकी चीजें, मोमबत्ती, छाता, कस्तूरी आदि पवेती चीजें; 
मसाळे आदि सब वस्तु मिळती हैं नोट बाजारमें बिक सक्ता हे । नाई और घोबीभी वहाँ 


` 
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(१३६८) आरतञश्रमण-पश्चमखण्ड, द्वितीय अध्याय | TERR 


` रहतेहैं। वहाँ एक बड़ा अस्पताल, जिसमें गरीब रोगियोंको सरकारसे खाना और उसमें रहनेकी ` 


जगह मिळती है; पुलिस को चौकी, एक घमेशाला और डाकखाना है । वहाँ तक तार भी बन” 
गया दै । वहाँ आमके बहुत वृक्ष देखनेमें आते हैँ और बैल गाड़ी भी चलती हैं । श्रीनगरकी - 
नई बस्तीके पास अळकनन्दाके करारेके नीचे एक झरना दै। पानी अलकनन्दा और झरनाकए- 


“Wear दै । श्रीनगर nears जिलेमें अळकनन्दाके बायें किनारे पर उस जिलेमें सबसे बढ़ा 


कसबा है। सन्‌ १८८१ की जन-संख्याके समय उसमें २१०० मनुष्य थे | ae एक समय” 
गढ्वाळके राजाओंकी राजधानी था । नजीबाबादसे श्रीनगरमें माछ और जिन्स भड; बकरे 
और खच्चरोंपर BF कर जाती है। क 
बहुत लोग श्रीनगरछे टिहरी होकर; जो वहाँसे २८ मील है; गङ्गोत्री जाते हैं ।. 
टिहरीसे ९६ मीळ गङ्गोत्तरी दै ( हृपीकेशके वृत्तान्त में देखो ) | 
श्रीनगरसे एक मार्ग पौड़ी दोकर नजीबावादको और दूसरा टिहरी राजधानी होकर्‌: 
सहारनपुरको गया है । उन दोनोंका वृत्तान्त नीचे है । 


आकरके केदारनाथ और बद्रीनाथ 


mae | 


श्रीन गरस टिहरी होकर सहारन, 


` पुरका मार्ग । श्रीनगरसे फांसिला;- 


His, टिकनेका स्थान | 
५ मलेथा | 
७ डांगचौरा | 


श्रीनगरसे पौड़ी होकर नजीबाबाद ११ तिळोकी | ठं 
का मागे । श्रीनगरसे फासिळा;- १४ ढालङ्गी । 
ihe, eee स्थान । १८ पौ। | 
१७ अघवानी | 2८ टिहरी | : 
` ३९ वागघाट | . ३७ कौड़िया। 
४१ डाँडा मण्डी | ४१ कानाताळ | 
५३ कोटद्वार। .. ४४ कदू खाळ। 
६८ नजीवाबाद ( रेलवे, स्टेशन ) | ४९ घनालटी । 
इन सब जगद्दोमे घमेशालाय बनी ६१ SAT । 
हैं और दूकानोंपर सब चीजें मिल ६७ राजपुर। 
सकती हैं । पौड़ी. और कोटद्वारमै ७३ मंसूरी । E 
तार घर दै । कोटद्वारमँ पुलिसका ७९ देहरादून । 3 
थाना और अस्पताल है | कोटद्वारसे ८६ असरोरी । 
नजीबाबाद्‌ तक बैक गाड़ीकी सड़क ९३ मोहन । 
है । कुछ यात्री नजीबाबादसे श्रीनगर १०६ फतेहपुर | 


१२१ सहारनपुर ( रेलवे स्टेशन ) । 
इन सब जगहोमे बनियोंकी दूकानें 
और पानी मिळता है । डांगचौरा, 
पो, टिहरी, कौड़िया, घनौढ्टी, 
SAU, राजपुर, मंसूरी ओर देहरा- 
दूनसें डाक Sus हैं। देहरादूनसे 

सहारनपुर तक शिकरम जाती है | 
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३३ ९ श्रीनगर-१८९६. - (१३६९ ) 


_ संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्द पुराण-( केदारखण्ड, उत्तर भाग, पहला अध्याय ) 
MAA अर्थात्‌ श्रीनगरका स्थूळ रूप कोळोत्तमांगसे कोळ कलेवर तक चार योजन BEA 
और तीन योजन चौड़ा; Gea रूप जीवनेंद्रपुरसे यरसवता नदीतक और अति सूक्ष्म रूप 
खाण्डव नदीसे शितिपुर तक दै । श्रीक्षेत्रमे देवता छोग सवदा निवास करते हैं। वहाँ मृत्यु 
होनेसे जन्म मरणका वन्धन छूट जाता हे । वहाँ भगवान्‌ शक्कर शिवाके सहित सवेदा 
विद्यमान रहते हैं । पूर्वकालमें तारकासुरने इन्द्रादिक देवताओंको aia निकाल दिया था; 
तव वे ढोग सम्पूर्ण प्रथ्वरीमें भ्रमण करके केदारेश्वर aaa, जहां तारकासुरका भय नहीं था. 
आये । इन्द्रने इन्द्रकीळ पर्वतपर निवास किया | उसके दक्षिण भागमें कीनाश Wage 
यमराजने अपना गृह वनाया | इसी प्रकारसे सम्पूर्ण देवता उसके आस पास अपना अपना 
निवासस्थान वनाकर रहने लगे । कितने एक युगोंके उपरान्त वे लोग शिवकी आराधना 
करके स्वामिकातिकको पाकर फिर ey आये और स्वासिकार्तिकको सेनापति यनाकर 
असुरोंको परास्त करके अपने अपने स्थानोको फिर पागये | 
>» (दूसरा अध्याय ) राजा धमैनेत्रने उत्फालक मुनिसे पूछा कि श्रीक्षेत्रकी उत्पत्ति 
किस भीति हुई । मुनि कहने लगे कि सतयुगमें सत्यकेतु नामक प्रतापी राजा हुआ | वह 
बहुत काळ राज्य करनेके उपरान्त अपने पुत्र सत्यसंघको राज्य देकर इन्द्रकील पर्वतपर 
गया और गुद्ाम समाधि लगा कर तप करने छ्या | उसके पश्चात्‌ राजाका AZ कोलासुर 
आया | राजा सत्यसन्ध घोड़े पर सवार हो ana वाहर निकला । गङ्गाके उत्तर तीर 
एक योजनकी दूरी पर कुबेर पर्वतके दक्षिण भागमें राजा सत्यसन्ध आर कोलासुरका 
रोमहर्षण युद्ध होने छगा । aga काळ तक युद्ध दोनेके उपरान्त आकाश वाणी हुई कि हे 
सत्यसन्ध ! तुम KASE IÈ ऊपरके भागमें २ याणकी दूरीपर गङ्गाके दक्षिण तीरे 
भगवतीकी आराधना करो, उनके TATA तुम कोळासुरको मारसकोगे | ऐसा सुन राजा 
सत्यसन्ध उस स्थान पर गया और एक शिळा पर भगवतीका यन्त्र लिखकर पूजा करने 
ढगा | एंकसौ वर्ष राजाके तेपे करनेके उपरान्त भगवतीने राजाको द्शोन दिया । राजाने 


दुण्डवत्‌ करके जगद्म्वाकी स्तुति की | भगवती बोली कि हे राजन्‌ ! में प्रसन्न हूँ; तुम मुझसे 


* इच्छित वर मांगो | सत्यसन्धने कहा कि हे जगद्म्व ! कोळासुर हमारे दाथसे माराजाय, 


इस पवित्र क्षेत्रको तुम कभी न त्याग करो और इस क्षेत्रमें जो कुछ कर्म कियाजाय 
उसका फळ कोटिन गुणा sa | भगवती बोळी कि हे सत्यसन्ध ! तुम्हारे हाथसे कोळा- 
सुरका वध होगा; यह क्षेत्र श्रीक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध होगा, यह क्षेत्र सम्पूर्ण पापोका. नाझ 
करनेवाळा और at ga होनेवालोको युक्ति देनेवाला होगा जो मनुष्य इस क्षेत्रमें 
हमारा पूजन करेगा बह थोडेही दिनोंमें हमारे संमान समर्थ होजायगा । मैं शिवजीके za 
Qai सवेदा निवास करती हूँ । इस स्थानसे आधे कोसकी दूरीपर गङ्गाके उत्तर तीरमें में 
राजराजेश्वरीके नामसे प्रसिद्ध हूँ । पूवे समयमै राजराज ( कुबेर ) ने वहाँ मेरी आराधना 
की थी; तवसे में वहाँ निवास करती हूँ । जब कुबेर मेरी आराधना करके सम्पूर्ण संपत्तिका 
स्वामी होगया, तब उसने ३० करोड़ सुवर्णकी वेदी वनाकर उसपर मुझे स्थापित किया; 
तभीसे मेरा नाम राजराजेश्वरी करके प्रख्यात हुआ | ऐसा कद्दकर देवी अन्तद्धांन होगई । 
राजा सत्यसन्ध रण-भूमिमें जाकर फिर कोळासुरसे युद्ध करने लगा । उसने बड़ा युद्ध, 
८७ 
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रे 


` 
PN), YO 


( १३७०)" मारतभ्रमण-पभ्चमखण्ड, द्वितीय अध्याय | ३४ 


होनेके उपरान्त कोळासुरका शिर काटडाला और उसके शिर और Went अछग अलग 
केक दिया । नेऋत्य दिशामें १ योजन पर कोढासुरका शिर और पूर्व भागमें ३ योजन पर 


- उसका we जा गिरा । यद्दी ४ योजन GET और ३ योजन चौड़ा श्रीक्षेत्र ( श्रीनगर ) 


का प्रमाण हुआ । अबतकभी उसके शिरका स्थान कोळ शिर करके प्रसिद्ध दे और उसके 
रुण्डके Baa कोल नामक प्तं दै । इनके मध्यमें ओ प्राणी शरीर त्याग करता है, उसको 
Raas प्राप्त होता XI “Ae ae i 

( तीसरा अध्याय ) कोढासुरके शिरके भागम Yaar नदीके समीप मनकेश्वर महादेव 
हैं । नदीमें स्नान करके शिवकी पूजा करनेते सम्पूर्ण मनोरथ सुफल होता है । उससे १ 


'कोस दूर देवतीथमे भुवक्कुटश्वर महादेव स्थित हैं। उस स्थान पर सूर्य, चन्द्र और असि 


नामक ३ धारा देखनेम आती हैं। गङ्गाके उत्तर तीर पर इयामछानदी बहती है । संगमके 
Ase शिवतोर्थमें शिवप्रयाग प्रसिद्ध दै; जिसम स्तान करनेसे बहुत फड लाभ होता है । 
उससे १ कोस दुर गजवतीधारा; गजवतीसे आधे कोस पर गङ्गाके दक्षिण तटपर पुष्प- 
दुन्तिका नदी और पुष्पदन्तिकासे एक बाण दूर गङ्गाके निकट भानुमती शिळा ६, जिसुके 
स्पर्शी करनेसे सौन्दय्य प्राप्त होता है। अळकनन्दाके समोप इन्द्रप्रयाग है । उसी स्थान पर 
राज्य भ्रष्ट SGA तप करके फिर अपना राज्य पाया | उस स्थानसे २ वाण पर दुषद्वती नदी 
दृषद्तीसे आधे कोस पर अहिकण्डिका नदी, उससे २ कोस दूर - पवेतके ऊपर कण्डिका 
देवी हैं । गङ्गाके उत्तर किनारे पर झक्तिजा नदीके TEN गणेश्वर महादेव; गणेश्वरसे आघ 
कोसपर.रमशान वालिनी देवी, उससे १ कोस दूर शंखबती और शक्तिजाका संगम और उस 
स्थानसे उत्तर शक्तिजाके पश्चिमके तीरसे आधे कोसपर महादेवका मन्दिर है । उसी स्थाने 
सामवंशीय राजा नहुपने कठोर तप करके इन्द्रका राज्य पाया था । उससे ऊपर दो कोस 
प्रमाणका देवीपीठ है । शक्तिजाके संगमके ऊपर गङ्गाके दक्षिण तट पर उयेंद्रा नदीका संगम 
है। उसके ऊपर ४ वाण पर इन्द्रके स्थापित कियेहुए कन्दुकेश्वर भरव हैं । 
५ चैँ अध्याय ) खाण्डव नदी और गंगाके gauge निकट शिवप्रयाग हे ( भोळे- 
शरी कथाम देखे )। ( ९ वाँ अध्याय ) घनुष कोटि तीथेसे ३ वाणकी दूर पर भेरवी तीर्थ 
में अनेक नामकी भेरवी: रहती हैं । उसके दक्षिण भागमें २५ घनुपपर Heat पीठ है । 
JÅ कालमें सत्यसन्ध नामक राजाने उस स्यानपर देवीका पूजन किया था, तबसे वहाँ 
देवीजी स्थित दोगई । गङ्गाके उत्तर तीरपर कौबेर कुण्ड दै; उसी स्थानपर कुषेरने देवोकी 
आराधना Bt at | é | 

(१९० at अध्याय ) श्रीक्षेत्रमे चामुण्डा पीठ, भैरवी पीठ, कंसमरईनी पाठ, गौरी- 
पीठ, महिप मदिनीपीठ और राजराजेश्वरी पीठ सथः प्रभावको दिखलाने वाळे हैँ । राज- 


asad पीठ और भैरवापीठ तो मैं कह चुका, भत्र चामुण्डा पीठकी उत्पत्तिकी कथा सुनो। 


पूवकालम शुम्भ और निशुम्म देत्यांने सम्पूर्ण देबताओंके अधिकारको छीन छिया 
था | तब देवताओने दिमवाम पर्वेतपर जाकर पार्वतीजीकी प्राथना की । भगवती पार्वतीने 
कहा कि तुम सत्र निमय होकर रहो, भे शुम्म आर निशुम्मको माहँगी। सब देवता जाकर 
अपने अपने स्थानों रहने छग | उसके अनन्तर किसी काढपें JIA और YEAS si- 


चारी चण्ड और मुण्डने देवीको AAT AM करते हुए देखकर उनके रूपसे 
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३५. `` श्रीनगर-१८९६.' ( १३७१ ) 


शुम्भ और निशुम्भके निकट जाकर उनके रूपका वर्णन किया । gu, Aga सुग्रीव 
नामक दूतको देवीके पास भेजा । उसने दिमालयमे जाकर भगवतीसे कहा कि Ja और 
Ayar देत्योंके राजा हैं; यदि तू अपना कल्याण चाहती हो तो उनकी पत्नी बना । ऐसा 
नहीं करोगी तो वह तुझको बळात्कारस लेजायँगे । भगवती, बोली कि हे दूत ! तुम उनसे 
'कहो कि जो मुझको संग्राममे जीतेगा, वही हमारा पाणिप्रहण करेगा 1 सुग्ीबन शुम्भ और 
रनेशुम्भके निकट आकर देवीका वचन कह सुनाया । ( ११ वॉ. अध्याय ) दैत्यराजकी 
आज्ञासे धूम्नलोचन दैत्य चतुरागिणी सेना ढेकर दिमाळयपर आ भगवतीसे बोळा कि अब में 
JAR बॉधकर छे जाऊँगा । देवीजीने क्रोध करके अपने हुकारहीसे उसको भस्म कर 
दिया | शुम्भे धूम्रछोचनकी मृत्यु सुनकर वड़ी भारी सनाके साथ चण्ड और मुण्ड Yarat 
भेजा । दैत्यकी भयंकर सेना देवीके पास आकर नानाप्रकारेके अस शास्त्र चलाने छगी ॥ 
उस समय इन्द्रादिक देवताओंकी करोड़ों सेना भगवतीकी सहायताके लिये यहाँ आकर 
उपस्थित हुई । देवता और राक्षत्तौका रोमदर्षण संग्राम होने ढगा । जव चण्ड और मुण्ड 
देवी जीके सन्मुख गये, तब क्रोधके मारे अंबिकाका मुख इयाम वणे होगया । उस समय 
तक PHA अपने हाथोंमें तुरन्तका कटा हुआ शिर, खङ्ग, AA, भाळा; शाक्ते, पाश 
धनुष; बाण इत्यादि अञ्न श्न लिये हुए शिवा प्रकट होगई | वह देत्योंका मर्दन करने afi 
कितन दैत्य उसके महानादसे नष्ट द्दोगये; कितने उसकी दृष्टिसे qsa हुए; कितनोंको 
उसने मार डाळा | उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने खज्बसे चण्डका शिर काट डाला और उसके 
उपरान्त HSS कण्ठको अपने ATU दवाकर AHA काट छिया । वह दोनों दैत्योंके शिर 
लेकर भगवतीके समीप आई | भाती अति प्रसन्न हो बोली कि हे काली ! तुमने चण्ड और 
सुण्डको मारा इस कारणसे तुम AI लोकपें चामुण्डा करके प्रसिद्ध होगी । उसके पश्चात्‌ 
चाइुण्डाने दोनों दैत्योके शिरोंको फेंक दिया श्रीक्षेत्रमें ४ वाणकी दूरीपर गङ्गाके उत्तर 
तीरपर ब्रह्मकुण्डके निकट मुण्डका शिर और ४ वाणक्री दूर्रापर imè दाक्षिण किनारेपर 
चण्डका, शिर जा गिरा । चामुण्डा उसी aad नित्रास करने aft | | 

_ (१२ वॉ अध्याय ) श्रोक्षेत्रम माहेश्वरपीठ, कमलेश्वर पीठ, नागेश्वरपीठ, कटकेश्वर- 
पाठ और कोटीश्‍वरर्पाठ सम्पूर्ण सिद्धिको देने वाले हैं | भरवी तीथेसे ऊद्ध भागे २वाण पर 
ग्रेगाजीके दक्षिण तटमै जह्मा, विष्णु और alate ये तीनों देवता शिळारूपसे स्थित हैं। प्रत्येक 
शिळाओंके नीचे उन्ही नामोंसे प्रसिद्ध एक एक कुण्ड है | 

` कमळेरवरकी उत्पत्ति इस भाति हुई किएक समय काशीफे रहनेवाळे जह्मदेव आह्मणने 
इस RAN आकर ५ सहस्र ५ सौ वर्ष पर्यन्त शिवजीका तप किया । तत्र भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न हुए । उस समय वहाको प्रथ्वो फर गई; उसके छिद्रले मणियोंका समूह निकला । 
वह अद्धरात्रिका समय था, किन्तु उतके प्रकाशसे WAS सा हो गया । उन RON ac 
कतमाणिका शित्रलिङ्ग देख पड़ा | उती समय शिल्ड नामक मुनि zat आ गये । बह बोळे 
की हे विप्र ! तुम धत्य हो कि तुम्हारे तरके प्रमावसे यह छिङ्ग प्रकट हुआ । उस समय 
saa और शिल्ह मुनिने IEA मुनियोकी वुढाकर ;उस लिङ्गका अभिषेक करवाया। महा- 
देव शिल्देशवर नामसे प्रसिद्ध हुए free मुनि शिवढोकम गये । उसके पीछे किसी समय 


. श्रोरामचन्द्रजी नित्य १०० PASA Rast पूजा करते थे तभीरे बह लिङ्ग कमलेश्वर 
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नामसे प्रख्यात होगया । वहिपवंतके नीचेके भागमें ४ बार्णपर कमळेश्वर. महादेव हैं । उनसे 


, उपर एक वाणपर विष्णु तीर्थ और विष्णु तीथेस १ कोसकी दूरीपर गैगाके दक्षिण तटसें 


चागेखर महादेव हैं, जहाँ पूवकालमें नागाने शिवका तप किया था । कटकवतीके संगप्रस 
आधे कोसपर HHT मद्दादेव्र हैं । शिवजीके साथ क्रीडा करती हुई पावेतीजीका कटक 
अथात्‌ कणभूपण गिर Fat इसलिये शिवका नाम कटकेश्‍वर| पड़ा। «५ 

(१३ वाँ अध्याय ) कमढेखरपीठसे ऊपर दक्षिण दिशामें वहि पवत है, जहाँ अभिने 
शित्रजीका तप करके सम्पूर्ण इच्छित फळ पाया था । तभीसे वह सब देवताओंका मुख हो 
गाया | वह्नि पवेतके नाचे वहि धारा और वहि धाराके ऊपर वहि पर्वेतके मध्यम अष्टावक्र- 
मुनिका पवित्र तपस्थळ है। 

( १५ at अध्याय ) कंसको मारनेवालो देवी श्रीक्षेत्रमें केसमदिनी नामसे निवासः 
करती हे । गंगाके TR तीरपर श्रीरिला है | गंगास १॥ कोसपर चैत्रवती नदीके पश्चिम 
AM चारोओर एक एक कोसके प्रमाणमें पुण्यक्षेत्र गौरीपीठ है, जहाँ ब्रह्मादिक देवताओंने 
परम सिद्धि पाई है रत्नद्दीपके रहनेवाळे AMISH पुत्र राजा देवळने इस स्थानमें गौरीका 
स्थापन किया था; तभीसे यह महापीठ हो गया | गोरीके निकट महिषमर्दिनी देवी है; उस . 
स्थानमै कालिका देवीका परम पावन पीठ है । प्रथम कालिकाका पूजन करना चाहिये । 


| पौड़ी । 
श्रीनगरसे ७ सील पूव--द्क्षिण गढ्वाल जिलेका सदर स्थान!:पौड़ी एक पहाड़ी वस्ती 
ह वह. समुद्रेके TSA लगभग ५००० फीट ऊपर स्थित हे । वहांका जले, वायु स्वास्थ्य 
कर दै । वहाँ agate जिलेके प्रधान हाकिम डिपुटी कमिश्‍नर रहते हैं । 


टिहरी | 


औनगरसे ३२ ate पश्चिमोत्तर गङ्गाके वाये किनारेपर पञ्चिमोत्तर देझके गढ्बाळ 
RSN एक देशी राज्यकी .राजघानी टिहरी है । टिहरीसे उत्तर एक रास्ता उत्तरकाशी और 
सटवारी होकर गंगोत्तरीको और दक्षिण दूसरी रास्ता राजपुर, मंसूरी, देहरादून और हृषी- 
केश होकर हारिद्वारको गई दै। टिहरी राजधानीकी आबादी सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गण- 
नाके AAT छगभग १८००० थी | वतेमान राजाकी माताने सन्‌ १८४९ में भागीरथीकी 


धाराके समीप वद्रीनाथजीका सुन्दर मन्दिर बनवाया, जहाँ बड़ा उत्सव होता है । 


. टिहरी राज्यका क्षेत्र फळ ४१८० वग dis और इसकी आवादी सन्‌ १८९१ के 
अनुसार २४०८८९ और मालगुजारी १४२००० रुपये हैं। यह राज्य अङ्गरेजी गढ़वाल 
जिढेके पश्चिम दिमाळयके दक्षिण ढाळू भूमिपर है। इसमें ऊँचे पहाड़ोंका एक बड़ा सिल- 


'सिछा, जिसमें कई खाढियाँ हैं, देख पड़ती हैं । अङ्गरेजी राज्य और टिहरी राज्यकी सीमा- 


पर गङ्गा अलकनन्दा और मन्दाकिनी नदियाँ बहती हें । राज्यका वड़ा हिस्सा कीमती जङ्ग- 
BA भरा हुआ है | Be 

_ दिहरीके राजवंश क्षत्री हैं। चान्दपुरके राजा अजयपालनेः छोटे छोटे राजाओंको अपने ` 
sae करके गढ़वाल राज्यको नियत किया और श्रीनगरको अपनी राजधानी बनाया | 
उनके वेशवाले, जो चान्द घरानेके नामस प्रसिद्ध हैं, सन्‌ ३० की उन्नीसवीं सदीके आरम्भ 
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३७ टिहरी, रुद्रप्रयाग-१८९६, | ( १३७३ ) 


'तक सुगळ वादशाहोंको थोड़ा खिराज देकर सम्पूर्ण गढ़वालूम राज्य करते थे । गोरखे ढोंग 
tt २७ ` ZA ` 
'सन्‌ १८०३ ३० मं चान्ड घरानेके राजा मानशाहकों जीतकर गढ्वालपर राज्य करने ढगे | 


'सन्‌ १८१५ ई० मै अङ्गरेजी सरकारने गोरखोंको परास्तः करके गढ्वालकी अळकनन्दाकी 


घाटीका देश, जो अब अङ्गरेजी राज्यका गढ़वाल जिला बना है, अपने राज्यमें भिला लिया 
और शेष राज्य राजा मानशाहके पुत्र राजा सुद्शनशाहको दे दिया । सुदर्शनशाहके पुत्र 
राजा भगवानशाह, और भगवानझाहके पुत्र राजा प्रतापशाह हुए। राजा INIMES 
पुत्र टिह्रीके वत्तमान नरेश १८--२० वर्षकी अवस्थाके महाराज कौत्तिशाह हैं। टिहरी 
राजवंशके साथ नेपाळ राजवंशका विवाह होता है । बद्रीनाथके मन्दिरका प्रबंध पहले 
टिहरीके राजा लोग करते थे और चे लोग श्रीनगरमें रहते थे; उस समय यात्रीलोग 
उनका दर्शन करते थे TT तो, कई वर्षोसे बद्रीनाथके मन्दिरका प्रवन्ध अङ्गरेजी सर- 


'कारके अधीन है | 
i रुद्रप्रयाग | | 
[सेरा चट्टी--श्रीनगरसे आगे २ मीळपर श्रीकोट वस्ती; ३ मीळेपर झरनाका पुळ 
और डाक ढोनेवाळोकी कोठरी; अळकनन्दाके उस पार ४ मीळपर एक वस्ती; ४४ मीळपर 


'एक ढोकमे गुफा; ५ मीळपर JERRI एक aed, दूधकी दूकान, एक झरना और 


एक गुफा; ६३ मीळपर वड़े झरनेका; पुछ; ७३ मीळपर १ बस्ती और ८३ मीळपर भट्टी 
'सेराचट्टी है । 
भट्टी सेराचट्टी पर खुळा हुआ एक वझ झरना और आठ दस छप्परके मोदियोंके नये 
-मकानात हैं। ; 
श्रीनगरसे यहाँतक मार्ग सुगम है और sme जगह Aas मैदान देख पड़ते हैं। सुकती- 
चट्टीके कुछ आगेसे पुरानी सड़क जिसपर कल्याणचट्टी थी, वाढसे वह गई है । उसके सामने 
नदीके पार द्रौपदी शिला है। 
अट्टीसेरासे आगे १४ मीढपर छान्तीखाळ नामक एक छोटी चट्टी और एक बहुत छोटा 


ज्ञरना, २३ मीळपर एक गुफा और ३ सीढपर खांकरा चट्टी है | 


खांकराचट्टी--यहाँ झरनेके ऊपर Asia पाटा हुआ १ पुल और झरनेके दोनों भोर 


'छप्परके मकानात हैं। भट्टीसेरासे १३ मीळंकी कठिन चढ़ाई पड़ती है । 


खांकराचट्टीसे आगे ३ मीलपर नरकोटा नामक एक छोटी चट्टी और एक बड़ा 
झरना और 43 मीळ गुळावराय चट्टी है। | 

गुलावरायचट्टी--यहाँ पांच छः पक्की दूकान, एक झरना, थोड़ा सा भेदान और 
Sais झाड़ हैं । | | 

खांकरा चट्टीसे एक मील कड़ी चढ़ाईके पीछे एक शिखरसे aga नीचे अलकनन्दा 
देख पड़ती हैं । नरकोटा चट्टी तक २ मीळ उतराई है । नरकोटासे आगे १ मीलकी 
चढ़ाईपर भेड़ वकरीका टिकान है Lata ई मीळ बराबर कठिन उतराई है | 

गुढाबराय चट्टीसे र मील आगे २ धमेशालायें, आम्र sate नीचे टिकनेकी जगह और 
थोड़ासा मैदान है । वहाँसे रुद्रप्रयागका शिव मन्दिर देख पड़ता है । उससे आगे एक छोटी 
ACT काठका छोटा पुल और नदीर्मे पनचक्कीके ३ मकान हें। 2 >> 


ae 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee Oe eee सया 


(१३७४ ) भारतशभ्रमण-प भ्चमखण्ड, द्वितीय अध्याय | ३८ 


रुद्प्रयाग-गुला बरायचट्टीसे १३ मीछ, श्रोनगरसे १९ मील, देवभ्रयागसे ३७ मील 
और हरिद्वारस ९१३ मीलपर अळकनन्दाके वारये किनारेपर अळकनन्दा और एक छोटी 
नदीके सङ्गमके पास रुद्रभयागका बाजार है। मैं हारिद्वारसे चळनेपर दशवें दिन रुद्र 
याग पहुँचा | : 

यहाँ सन्‌ १८९४ की AGH समय अलकनन्दाका पानी १४० फीट ऊँचा चढ़ आया. 


JUE बाज 
- था | उस समय यहाँका सम्पूर्ण बाजार बह गया और धर्मशाळाये झु होगई | अब बाजा- 


रके स्थानसे ऊपर पन्द्रह वीस बड़े वड़े मकान बने हैं । यहाँ जिन्सकी दूकानोंके सिवाय 
कपड़ा, वरतन और पूरीकी भी एक एक दुकान हैं | खड़ी CALA उतरकर अठकनन्दाम 
स्नान होता है । पीनेके लिये, छोटी नदीसे पानी आता हैं। र 
रुद्रप्रयागके बाजारके पास २०० फीट ढम्बा ओर ६ फीट चाड़ा अलछकनन्दापर 
ळोहेका एक छटकाऊ पुछ . ( झूछा ) है । केदारनाथको छोडकर बद्रीनाथ जानेवाछे यात्री 
( विशेषकर आचारी लोंग ) यद्दौंसे सीधा आगे अलकनन्दाके बाय किसारे TATIN, 
नन्दप्रयाग, चमोली दोकर अळकनन्दाके किनारे २ बद्रीनाथ जाते हैँ और केदारनाथके यात्री 
यहाँसे पुळ पार होकर रुद्रनाथके मन्दिरसे आगे मन्दाकिनी नदीके किनारे किनारे केदारनाथ 
पहुँचते हैं और केदारनाथसे नाछागाँवं चट्टी पर लौटकर उखीमठ, गोपेश्वर और चमोळी होकर 
बद्रीनाथको जाते हैं । रुद्रप्रयागसे २१ मीळ कर्णप्रयाग, ३३॥ माळ नन्द्प्रयाग, ४०३ मील 
चमोढी, जोशीमठ छोड़ करके ६८३ मीळ विष्णु प्रयाग और ८४३ मीछ बद्रीनाथ हैं. और 
रुद्रप्रयागसे दूसरी ओर मंदाकिनोके किनारे पर २४ मीळ गुप्तकाशी ४०३ मीळ पर त्रियुगी' 
नारायण, ४३ मील सोनप्रयाग, ४६ मील गौरीकुण्ड और ५५ मील पर केदारनाथ हॅ) 
मैं छोडेका पुल पार होकर केदारनाथको चछा। Gea 2 मील आगे अलकनन्दा और 
मन्दाकिनी नदीके संगमपर एक छोटे गुम्बजदार मन्त्रि रुद्रनाथ शिव छिंग हैं । मन्दिरके 
आगे जगसोहनकी जगह पर एक कोठरी है। एक कोठरीमें नारदेश्वर शिव और दूसरी 
Rata कामेश्वर शिव छिंग हैं। खड़ी सीढियाँमै उतर कर संगमपर स्नान होता है | यहाँ 
जळका वेग तेज है । रुद्रनाथके मन्दिरके पास एक डाक खाना और मन्दिरसे थोड़ी दूर 
मन्दाकिनी नदी पर रस्सांका झूला है । GES छटकाऊ पुछके समान इस ओर रस्सांका 
झूला होता है । यह चढ्नेसे Rear दै, इसलिये इसको लोग झूला कहते हैं। इसमें छोहेके 
बरहोंकी जगहपर रस्सेके बरहे रहते हैं | झूळेके दोनों बगळोंपर Siew छड़ोंकी WE ओर 
चनके समान रस्सियां लगाई जाती हैं और पाटनके Wald स्थान पर जङ्गढकी ठकड़ीके 
डकड़ बिछाये जाते हैं । ऐसे झूछोंपर यात्री लोग बोझ लेकर नद्दी.चळ TG | पहाड़ी लोग 
इनकी वस्तुआको दूसरे किनारे पहुँचा देते हैं । र 
` रुद्रप्रयाग; जो पचप्रयागेसिंसे एक है, देवप्रयागके बाद मिळता है । रुद्रप्रयागहीमें 
श्रीमहादेवजीने महर्षि नारदजीको संगीत विद्याकी शिक्षा दी थी | द 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( केदारखण्ड, प्रथम भाग, ६३ वाँ अध्याय ) 
पूवे काळमें महासुनि नारदजीने रुद्रप्रयागमे मन्दाकिनी गङ्गाके तट पर, जहां शेषादिक नाग 
तप करके सदाशिवजीके भूषण बन गये थे, एक चरणसे खड़े होकर १०० वर्ष Wa 
महादेनजीका कठिन तप किया । तब भगवान्‌ शिव श्रीपार्वतीजीके साथ नन्दीपर चढ़े हुए: 
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३९ शोणितपुर-१८९६. (१३७५) 
और बोले कि हे नारद ! अब तुम्हारा तप पूर्ण होगया | उसी समय श्रीमहादेवजीने ६ रागों 
को उत्पन्न किया । एक एकं रागकी पांच पांच रागिनियां ( Peat ) ओर आठ आठ पुत्र 
तथा आठ आठ पुत्रवधू हुई । ( ६४ वॉ. अध्याय ) नारदने सदाशिवजोके सह नामसे 
स्तुति की । ( ६५ वॉ अध्याय ) महादेवजीने कहा कि हे नारद्‌! भै प्रसन्न हँ तुम इच्छित 
वर मांगो । नारद्जी वोळे हे वृषध्वज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको संगीत विद्या प्रदान 
कीजिये; आप नाद रूप हो और नाद्‌ आपको परम प्रिय है इस छिये मै उसको जानना 
चाहताहूँ; संगीत mam सर्वस्व मुझको आप सिखलाइये इसका जानने वाळा आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दै । ऐसे नारदके वचन सुनकर शिवजीने प्रसन्न होकर नादके 
शास्रका सम्पूर्ण भेद उनसे कह दिया । ( यहाँ नाद झाको कथा ६५ वें अध्यायसे ७७ 
वें अध्याय तक है ) 1 ( ७७ वाँ अध्याय ) महर्षि नारद नादोंका सम्पूर्ण भेद और आवरणों 
को और महादेवजीकी दी हुई पवित्र वीणाकों अहण कर बत्रह्मडोकर्मे गये | शिवजी वद्दांई 
अन्तद्धांन होगये । नारद्जीने अळकनन्दा और मन्दाकिनीके संगमके निकट रुद्रतीथमें 
TA करके परम सिद्धिको प्राप्त किया था इसलिये यह तीथ प्रथ्वीसें श्रेष्ठ है । उस प्रदेश 
३ छाख १० सहस्त्र तीर्थ विद्यमान हैं और नाग पतेत स्वर्गके समान दै । 
( उत्तर भाग, १८ वा अध्याय ) गंगा] और मन्दाकिनीके संगमके समीप रुद्रक्षेत्र 
और मन्दाकिनी और ढशनदीके संगमके निकट Garant दै । a 
` बड़ा शिवपुराण, उर्दू अनुवाद-( ८ बाँ खण्ड, १५ at अध्याय ) । देवप्रयागके उत्तर 
aad रुद्रेश्वर शिवलिंग है, जिसकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण पाप दूर होजाता दे। 


तीसरा अध्याय । 
— EK - 
( गढवालके जिलेमें ) शोणितपुर, शुसकाशी, नारायण- 
कोठी, धामाकोंटी, शाकम्भरी दुगा, त्रिय॒गीनारा- 
यण, सुण्डकटागणेश, गोरीकुण्ड, चीरवासा 
भैरव ओर केदारनाथ । 
शोणितपुर । 
छितैळीचट्टी-अळकनन्दा और मन्दाकिनीके सङ्गमसे आगे मन्दाकिनीके वाये किनारेसे 
चलना पड़ता है । मन्दाकिनीके दद्दिने ओर टिइरीका राज्य और बाये ओर अङ्गरेजी राज्य 
है.। रुद्रप्रयागके मन्दिरसे आगे १ मीलपर पीपछके पेड़के चारों ओर मैदान ओर एक छोट 
झरना; १३ मीळपर एक दूसरा छोटा झरना; २४ मीलपर एक UH, एक छोटा झरना 
मन्दाकिनीके दाहिने ओर एक बस्ती; बाद कई झरने और ४ मीळपर तिळवाडा चट्टी ददै । 
बहा पत्यरसे छाई हुई ASH समान. एक सरकारी धर्माला, फूसकी टट्टीकी कई 
दुकानें और झरना हैं । shee 
Reng चट्टोसे आगे दै मीळपर तिलवाड़ा बस्ती, केलोंके झाड, Aart भूमि और 
मन्दाकिनीपर रस्सोंका झुळा, १ मीढपर एक छोटा झरना, उस पार खेत और) कई सकान, 
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(१३७६) भारतञ्रमण-पः्चमखण्ड, THT अध्याय | ४० 
a 
१३ मीळके सामने उसपार मन्दाकिनी और एक छोटी नदीका संगम; १३ मीढपर दो दुकाने 
और २३ मीलपर रामपुर चट्टी है | 


रामपुर चट्टी-रद्रभ्रयागसे वहाँतक रास्ता सुगम और जगह जगह ढोकोंकी नीची 
ऊँची सीढ़ियाँ हैं। वहाँ कई एक पक्की और Haat दुकाने हैं । मन्दाकिनी और झरनोंका 
यानी मिळता है और किनारेपर बडे बड़े पत्थरके ढोंके पड़े हैं । 

रामपुर'ंट्टीसे आगे 2 मीळपर बड़े झरनेका पुल; १३ मीळपर खड़ी पहाडीसे गिरता 
हुआ पानीका झरना; १३ मीळपर एक छोटे मन्दिरमे शिवलिङ्ग और एक कोटरी, जहांसे 
अनेक तरहकी विचित्र छता और gals सघन वनका दृश्य आरम्भ होता है, २ सीळपर 
एक झरना; ३३ मीळपर मन्दाकिनी नदीका घाट और भेदान; ३ मीळपर एक नदीपर 
काठका पुछ और एक पनचक्षी; और ३३ मीळपर अगर्तचट्टी है । 

` - अणस्तचट्टी-यहाँ दूकानदारोंके करीव १५ पक्के मकान, एक पक्की धर्मशाळा, मन्दा- 

किर्नाका पानी और चट्टीके दोनों तरफ सुन्दर मैदान है । ea 

चारों तरफके मकानोंके AAR अगस्तजीका मन्दिर है। अगस्तजीकी ताम्रमयी बड़ी 
मूत्तिके बगळमें कटार और उनके दोनों ओर दो शिष्योंकी ताम्रकी मूर्तियां और पासही 
नवग्रह हैं। मन्दिरके आगे जगमोहनकी जगह पर लम्बी कोठरीमें गणेशजीकी पुरानी मूर्ति 
और घण्टा और मन्दिरके TRA ओर एक कोठरीमें शिवलिंग है । i 

सन्द्रिके पास द्वादश वार्षिक यज्ञ होरहा था ( जो १२ वर्ष पर होता है ) । मन्दि- 
रके आगे यज्ञशाळामें अगस्तजीकी पीतळकी चळ मूर्ति, जो उत्सवके समयमै बाहर निकाली 
जाती है, रक्खी हुई थी । यज्ञ कुण्ड और मट्टीकी यज्ञ मूर्ति बनी थी । ऐसे यज्ञ पहले बहुत 
होते थ। महाभारत आदि पवेके ४. थे अध्याये हे कि ढोमहर्षणके पुत्र उम्रश्रवाजी नैमिषा- 
रण्यमें शौनकर्जाके द्वादश वार्षिक यज्ञस गये थ । i 

मन्दाकिनीके उस पार वहाँसे २ मीळपर शिलेश्वर महादेव हैं। ढोग कहते हे कि 


'अगस्यजीने उसी स्थान पर तप किया था । 


अगस्यचट्टीसे पू्ेकी ओर चमोळी तक एक पहाड़ी माग गया है । बकरी, भेड़ लादुने- 
वाळे व्यापारी जिन्स छेकर उस मागेसे आते जाते हें । चट्टीसे केदारनाथकी ओर हिम 
मण्डित पर्वत शिखर दृष्टिगोचर होता है । 

` अगस्तचट्टीसे आगे ३मीळपर दो मखिळी धर्मशाळा और मन्दाकिनीपर वरहेका 

झुळा; १२ मीळपर एक झरना, जिसके आगे छोटे छोटे ३ और झरने हैं और २) मील- 
पर मद्दादेवचट्टी L S 

महादेवचट्टी--वहाँ २ कोठरियामे २ शिव Be, १ धर्मशाळा, आठ दसे पक्की 
Sal, दो झरने, मन्दाकिनीका पानी और आस पास तमाकूके खेत हैं । चट्टीसे थोडेही 
आगे एक छोटी नदी मिळती है | c | 

महादेवं चट्टोसे आगे ई मीळपर एक बडे झरनेके ऊपर काठका पुळ और मन्दाकिनीके 
उस पार एक वस्तीमें एक छोटा मन्दिर; z MST चार मकानकी चन्द्रापुरीकी छोटी -चंट्टी 
आगे खड़ें पहाड़से गिरता हुआ झरना और ate चन्द्रापुरी है । 
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४१ शोणितपुर-१८९६, | ( १३७७ ) 


चन्द्रापुरी--चन्द्रापुरीम मोदियोंकी बड़ी बडा और पक्की ८ दुकान हैं, जितमे ag- 
तसे यात्री टिक सक्ते हैं । कोठरीके समान छोटे मन्दिरिम चन्द्रेश्वर नामक अनगढ़ शिवलिङ्ग 
है । मन्दिरके जगमोहनकी जगहपर एक कोठरी है । एक नदी आकर मन्दाकिनीसे मिली 
है। ४ पनचक्क्ी हैं । चट्टीके पास थोडासा भेदान है लोहे और ताम्त्रेके कड़े और अँगूठी 
बेचनेवाले एक ढोहारकी दुकान है। 

चन्द्रापुरीसे 2. मील आगे मन्दाकिनीपर रस्सॉका झळा, उस पारकी वस्तीमें एक छोटा 
मान्द्र आर केळांके झाड़, 5 मीळपर एक छोटा झरना १४ मीळपर एक दूसरा झरना; २ 
सीळपर अजुनका तीर अर्थात्‌ जोते हुए खेतमें टेढ़ा गड़ाहुआ पत्थरका कोरदार पतला - 
खम्भा, २४ मीळपर एक झरना और उस पार मन्दाकिनी और डमार नदीका संगम; २३ 
MSC कड़ा ओर अंगूठी बनानेवाळे लोहारकी एक दुकान और केलोंके झाड़ ओर ३ माल 
पर भीरीचट्टी है । 

z भीरीचट्टी-बहाँ मन्दाकिनीके दोनों किनारापर मोदियोंके पांच सात मकान और 
पानोके झरने; वार्थे किनारेपर बंगछाके समान सरकारी एक पक्की धर्मशाला,खेतका चौरस 
मैदान और कई पनचक्कियाँ है | घर्मशालाकी दृहिनी ओर एक कोठरामें २३ हाथ ऊँची " 
भोमकी मूर्ति हाथमें गदा लिये हुए है । पासद्दी दूसरी कोठरीमें सत्यनारायणकी सुन्दर चतु- 
मुजी मूर्ति है, जिसके दोनों ओर और ऊपर ३ पत्थरामें खुदी हुई छगभग छोटी छोटी ३६ 
मूर्तियाँ हैं । 

मन्दाकिनोके ऊपर ७० फीट लम्बा और ५ फीट चौड़ा लोहे और काठका छटकाऊ _ 
पुल दे | पुपर सन्‌ १८८९ ६० fears । वहाँसे मन्दाकिर्नाके वार्ये किनारेकी सड़क 
“उखी मठको और दृहिनेकी गुप्त काशी होकर केदारनाथको गई है. | केदारनाथके यात्री 
यहाँसे पुल पार होकर मन्दाकिनीके sea किनारेसे चलते है | रामपुर चट्टीसे यहाँतक 
सुगम रास्ता है । जगह जगह थोड़ी चढ़ाई उतराई मिळती है । वहाँसे मन्दाकिचीकी दहनी 
ओर भी अङ्गरेजी राज्य है | 
भीराचिट्टीसे आगे द AST वड़ा झरना; आगे एक कोठरीमें एक देवताकी Fra 
विचित्र चट्टान, खड़ा पवेत और alta जंगल; १३ मील आगे एक वड़ा झरना और भिक्षुककी 
कोठरीमें सत्यनारायणकी मूर्ति; १३ मीळ कौनियादानाकी उजाड्चट्टी और कड़ा और 
, अगूठी वेचनेवाळेकी दूकान; २३ मीळपर एक झरना; ३२, मीळपर कुण्डचट्टीम फूस टट्टीकी 
HE दुकानें और मन्दाकिनीका जळ; ४ MSW एक छोटी नदी; और ४३ मीलपर आर 
एक भिक्षुककी कोठरीमें गरुड़की मूर्ति है ॥ 
कोनियादानाचट्टीके १ मील आगेसे रिगाळ ( नरकट ) का जंगल जगह जगह देख 
पड़ता है, जिससे तराय, डोळची और टोकरी इत्यादि बनती हैं और वह मकानके छप्परके 
काममै आता है और उसका; कलम भी बनता है। कुण्ड चट्टीके ३ मील आगेस चढाइ 
आरम्भ होती हे । 
. शोणितपुर-क्ुण्डचट्टीके एक सीछ आगेसे जहाँ भिक्ुककी कोठरी है, पहाड़के ऊपर 
-शोणिंतपुरको ३ मीळकी एक पगद्ण्डी गई दै । वहाँ वाणासुरकें गढ़की निशानी और वाणा- 
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(१३७८) सारतश्रमण-पः्चमखण्ड, तृतीय अध्याय | ४२ 


सुर, अनिरुद्ध और पंचमुखी महादेवकी मूत्तियाँ हैं । केदारनाथके पण्डे शोणितपुरे 

रहे दै ) ; ~ ०० ०, 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-वामन पुराण-( ९२ अध्याय ) राजा वलिके रसातळ जानके 

उपरान्त उसका पुत्र बाणासुर प्रथ्वीमें शोणिताख्यपुर रचकर दानवोंके साथ रहने TAT । 


श्रीमद्भागवत--( दशमस्कन्ध-६२ वाँ अध्याय ) राजा बढिके १०० पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिनमेंसे उसका ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर शोणिताख्यपुरम राज्य करता था । शिवजी उसकी 
तांडब गतिके नृत्यसे प्रसन्न हो, उसकी इच्छानुसार अपने कुछ समेत उसके घरम स्थित हुए । 
एक समय वाणासुरने शिवजीस कहा फे आपके अतिरिक्त मुझसे युद्ध करनेवाळा दुसरा 
कोई नहीं देख पड़ता । विना युद्ध किये मेरी भुजायें खुजछाती हैं इसलिये छुपा करके 
आप मुझसे युद्ध कीजिये । तबतो शिवजी क्रुद्ध होकर बोले कि सेरे समान बलवानसे जब 
तरा युद्ध होगा तब तेरा गब टूट जायगा । 


बाणासुरकी ऊखा नामक एक कन्या थी । स्वप्नमें अनिरुद्धके साथ उसका समागम हुआ 
जागनेपर वह हे कान्त ! तुम कहाँ गये इस प्रकार पुकारती पुकारती सखियाँके बीचमें गिर 
पड़ी । तब बाणासुरके मंत्री कुभाण्डककी पुत्री चित्ररेखा देवता मनुष्य सबके चित्र लिख २ 
कर उसको दिखलाने ठगी | अन्तमें अनिरुद्धका चित्र देखकर ऊखाने कहा कि भेरा चित्त 
चोर तो यही है । तब योग बळसे चित्ररेखा आकाश ania होकर द्वारिकापुर्रामे जा 
* पहुँची | उस समय अनिरुद्ध पढँगपर सो रहे थ se वह योगत्रळसे उठाकर शोणितपुरमें 
ढे आई । वे दोनों गुप्रभावस घरमें रहने रंगे | कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वाणासुरने पहरेदारोंके 
सुखसे यह वृत्तान्त सुन TMS घरमै जाकर अनिरुद्धको देख. और कुछ युद्ध होनेके बाद 
` अनिरुद्धको नागफाँससे बाँध छिया | ii | 
.( ६३ अध्याय ) वषोऋतुके ४ महीने बीत जानेपर नारदजीने द्वारिकार्स आकर _ 
श्रीकृष्णचन्द्रसे अनिरुद्धके कारागारका समाचार सुनाया । तब श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी भारी. 
सेनाके साथ जाकर बाणासुरके नगरको घेरलिया । अपनी सेना ढेकर बाणासुरभी Fei 
बाहर निकला और उसकी सहायताके लिये महादेवजी भी अपने. गणोंके संग रणभूमिमें 
सुशोभित हुए। भयानक युद्ध होनेके बाद श्रीकृष्णचन्द्रजीने जूभण अस्त चढाया. जिससे. 
शिवजी जँभाई छेने wit | तब श्रीकृष्णजीने असुरकी सब सेनाका विनाश करके बाणासुरकी.. 
४ भुजाओको छोड़ शेष भुजाओंको काट डाढा । उसके पश्चात्‌ बाणासुरने ऋष्णचन्द्रकों 
प्रणाम करके ऊखाके सहित अनिरुद्धको रथमें बैठाकर बिदा कर दिया। श्रीकृष्णचन्द्र अपनी. _ 
सेनाके संग द्वारिकार्म आये | और बाणासुर शिवजीका मुख्य पार्षद हुआ | 


(यह कथा शिवपुराण--( धमेसंहिताके ७ वें अध्यायमें और आदि ब्रह्मपुराणके ९४. 


बै अध्यायमें भी है। ) a fo 


स्कन्द्पुराण-( केदारखंड, उत्तर भाग, २४ वॉ अध्याय ) गुप्त काशीकी पीश्वम दिशामि 
बाणासुर दृत्यने अजय वरदान पानेके लिये शिवजीका काठिन तप किया । वहाँ बाणेइवर 
महादेव स्थित होगये | बाणासुरने उनके प्रसादसे सम्पूर्ण जगतको जीत: छिया । 
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४३ गुप्तकाशी-१८९६. ( १३७९ ) 


गुप्त काशी | 


भिक्षुकी कोठरीसे आगे १३ मीळपर एक झरना और १३ मौछपर गुप्रकाशी है ।' 
यहाँ दो चौगान हें । उनमेंसे दक्षिणके चौगानमें चारोंओर पक्के दो मिले दोहरे मकान 


जिनमें यात्री टिकते हैं और उत्तरके चौगानमें ३ ओर .पक्के दो मखिछे दोहरे मकान और 


घर्मशालायें और पश्चिम ओर पहाडुके नीचे विश्वनाथ शिवका पृर्व॑मुखका मन्दिर है। मन्दिर 


साधारण डौळका है । उसके शिखरपर छोटी बाराद्री और सोनेका कलश दै । विश्वनाथ 
finer अनगढ़ दै । शिवका अरघा, जढघरीका घडा और ऊपरका पदा ( छत्र ) 


चाँदीका है । शिवजीके पास चौंदीसे वनी हुई उनकी अंगार मूर्ति और ताखमे चाँदी- ` 


हासे बनी हुई १३ हाथ ऊँची अन्नपूर्णाकी चतुसुजी मूरति है । मन्दिरके आगे पत्थरके डुक- 
Sa छाया हुआ एक द्वारवाढा जगमोहन है; जिसमें नन्दीकी पीतळकी छोटी मूर्ति और 
ग़णेशजीकी एक मूत्ति बनी है । जगसोहनके दारके दोनों ओर ताखमें दो gates खड़े 
हें. पुजारी यात्रीसे द्वारपर एक पैसा लेकर भीतर जाने देता हे । और. शिवजीके पास एक 
, थारीमें रुपया, अठन्नी चवज्नी इस इच्छासे रक्खी रहती दै कि यात्री ढोग जानें कि यहाँ 
पेसा नहीं चढ़ता है । 2 

शिवमन्द्रके आगे ढगभग १५ हाथ Gear और इतनाही चौड़ा मणिकणिका कुण्ड. 
है। कुण्डके पश्चिमकी दीवारमें. १ पत्थरदीके हाथीका सुख और दूसरा पीतळका गोमुख 
बना है | इन दोनोंसे झरनेका जळ कुण्डमें गिरता है और कुण्डका जल बाहर निकढा 
करता है । हाथीके सुख पर शाका १६६४, संवत्‌ १७९९ और गोझुख पर संवत्‌ १९३२ 
और टिहरीके राजा रगिवीरंसिंहका नाम खुदा हुआ है । कुण्डके पूव पुराना नन्दी रक्खा 
हुआ है और उसके चारोंओर पत्थरका फश दै। र 


विश्वनाथजीके मन्दिरके पासही एक छोटा गुस्बजदार मन्दिर है | उसमें age 


पत्थरके बैळ पर APES गौरीशङ्करकी मूर्ति दै । ute दाहिने भारमें पुरुष अर्थात्‌ शिवके 
- बाम भागे खरी याने पार्वतीके चिह्न देखनेमें आते हैं । उसके नाचे पत्थर पर संवत १९३२ 
खुदा हुआ दै! मन्दिरके सामने नन्दीकी मूर्ति है | ; 
` चौगानके उत्तरके एक मकानमें पाण्डवोंकी प्राचीन मूर्तियां हैं। दोनों चौगानोंके बाइर' 
Ta मि नहीं है । दुकानदार छोगभी धर्मशालहीमें रहते हैं। गुप्तकाशीके अधिकारी 
रहनेवाले केदारनाथके TAS ( पुजारी ) हैं । 


गुप्तकाशीसे बफेकी सर्दी आरम्भ होजाती है । वहॉसे ३३ ate दूर पहाड़के ऊपर - 


झोणितपुर और सामने मन्दाकिनीके उस पार ऊुखीमठ है। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण-( केदारखण्ड, उत्तर भाग, २४ at अध्याय ) 
केदारेदवरसे ६ योजन दक्षिण काशीके तुल्य भुक्ति मुक्तिको देनेवाढा गुह्य वाराणसी क्षेत्र 
है। उस क्षेत्रका बिस्तार २ योजन है । वह TA स्थान है | उसको गुप्तकाशी कहते © । 
उसके स्मरणमात्रसे सब आपत्तियां विनाश होजाती हैं । वहा महाराज शङ्कर सवेदा वास 


करते हैं और गंगा और यमुना गुप्त रूपसे रइती हैं । वहां स्नान करनेवाला 


go मुक्ति पाता है । माघ maù मकर राशिके GU होने पर वहाँ स्नान करनेसे 


° ` a 
असंख्य फल लाभ हाता हु । 
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नाल्गॉव-गुप्तकाशीसे आगे जाने पर दुर्गाका छोटा मन्दिरःमिळता है । उसके आगे 
-सेबती पुष्पके वृक्षोंका जंगल देख पड़ता है। गुप्तकाशीस ३ मील aanita? पास फूस 
-टट्टीकी चार पांच दुकाने, झरना; गरुड़का एक बहुत छोटा मन्दिर और छलितादेवीका 
छोटा पुराना मन्दिर है; जिसके शिरपर मुल्म्मेदार दो हाथ ऊँचा ध्वजदण्द खड़ा है । ळळि- 
ताकी मूत्तिकी दंहिनी ओर शिवजीकी मूर्ति हे । मन्दिरके पास बहुत छोटे छोटे चार पांच 
` मन्दिर और छोगोंके झूलनेके लिये एक झूला है | 

यात्री ढोग केदारनाथसे यहाँ Sle कर यहांसे उखीमठ और चमोली होकर बद्रीनाथ 
` जाते हैं। कोई कोई अपना असबाव यहाँ किसी मोदीके पास रख देते हैं औरं केदारनाथसे 
west wea हैं । et 7 


NO 
नारायण कारा । 
नाळा गाँवसे आगे ३ मील दृहिने तरफ पगदण्डीके पास एक मन्दिर १ मीछ पर 
'एक झरना जिससे कुछ आगे दूसरा झरना और नाळा गाँवसे १३ मीळ पर भेत गाँव है। 
वहाँ मोद्योंके १० मकान, दो झरने, साधारण क्तदके एक मन्दिरमें नारायणकी मूत्ति, 
'जिसके पास छोटी छोटी बहुत देव मूर्तियां हैं, और पासही बायें ओर एऐसेही मन्दिरमें 
, शिवलिंग है। इन सन्द्रोंके पीछे छोटे छोटे दो मन्दिर हैं । उस स्थानसे थोड़ी दूर पश्चिम 
- साधारण डौड़के एक मन्दिरमे गरुड़के कन्धे पर श्रीलक्ष्मीनारायणकी सुन्दर ata हैं, 
'जिनके पास पांचों पाण्डवों और नवग्रहोंकी छोटी २ मूर्तियां हैं । मन्द्रिके बाहर चारों 
` कोनोंके ब अत्यन्त छोटे छोटे ४ मन्दिर और दक्षिण और पश्चिम ऐसही १४ मन्दिर हैं । 
छोटे २ मेन्द्रोमें बहुतेरे ऐसे दै, जिनमें आदमी नहीं बैठ सक्ते और बहुतेरे खाली पड़े हैँ । 
. वहां एक छोटे कुण्डमें झरनेका पानी गिरकर बाहर निकछ रहा है । उसी. स्थानपर बृकासुरने 
'जिसको भस्मासुरमी कहते हैं, शिवका तप करके उनसे यह वर सांगा था कि जिसके 
`सस्तकपर सैं हाथ धरूं वह भस्म होजाय। 

nee संक्षिप्त प्राचीन कथा-जद्मवैवर्तपुराण-( कृष्ण जन्मखण्ड-६३ वाँ अध्याय ) वृक नामक 
eet शिवजीका ते करके उनसे यह बर सांगा कि मैं जिसके मत्तकपर: हाथ घरू 

R भस्म होजावे । वर पाने पर दैत्य -शिवजीहीके माथे पर हाथ देनेको उनके 
पीछे छगा | शिवजी भागे । अन्तमं विष्णुने दैत्येक हाथको उसीके शिरपर रखवाकर उसको | 
“भस्म कराद्या | र 2 

ऑऔमद्भागवत--( १० वॉ स्कन्ध--८८ वा अध्याय ) शकुनी दैत्यका पुत्र वृकासुर 

' केदार तौथमें जाकर अपने शरीरको BAI काट काट AY हवन करने sit जब साय 
“दिन उसने शिरको sear चाहा, तब शिवने अभ्निकुण्डसे निकलकर उसका हाथ पकड़ 
fear और प्रसन्न होकर उसे बर मॉगनेको कहा | दैत्य बोळा कि जिसके शिरपर म अपना 
ae बा चह उसी समय भस्म होजावे। शिवजीने हँसकर saat यह बरदानदेही दिया | 
on na Mime मस्तकपर हाथ रखनेके लिये चला तज शिवजी वहाँसे भागे । दैत्य 
cues ay महादेवजी सम्पूर्ण देशोंमें अमण करके जब वैकुण्ठे. विष्णुके : सामने 
ऋषि वेष होकर वृकासुरेस पूछा कि तू इतना घबड़ा कर कहाँ 


~ 
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TA नारायणकोटी, धामाकोटी-१८९६. (१३८१) 


जाता & | जव उसने उनसे सब वृत्तान्त कहा तब विष्णुने कहा कि तू अज्ञानी है कि वौरहे 
महादेवके वचनका विश्वास करता है । तू अपने शिरपर हाथ रखकर पहले उस वरदानकी 
परीक्षा करले | यह सुनतेही बृकासुरने परमेश्वरकी मायासे उस वचनको सत्य मानकर जैसे-- 
ही अपने शिरपर हाथ रक्खा वैसेही वह भस्म होगया | 


घामाकोटी । 


 नारायणकोर्टासे आगे १ मीळपर छोटे छोटे २ झरने; १३ माळपर दो झरने; १३ माळ. 
पर व्युगगढ़ चट्टी, १३ MER वड़ा झरना, २ MER ५ सकानकी व्युंगगढ़ नामक छोटी 
वस्ती, एक छोटा झरना और साधुकी कोठरी, और ३३ मीछपर घामाकोटी वस्ती हे। 

व्युंगगढ़चट्टी एक नदीके पास है। नदीपर काठका पुछ बना हे । वहाँ सोदियोंके 
agi छप्परस वने हुए वहुत मकान; एक पनचक्की; कड़ा और अंगूठी वनानेवाळे ळोहार 
ओर झरनेकी कळसे काठके प्याळे, कठौते, कठारी, छोटे वनानेवाळे बढ़ई हैं । गुप्तकाशीसे 
वहाँ तक aga जगह उतराई हैं । व्युङ्गगढ़ वस्तीसे ३ माळ तक कठिन चढ़ाई है । 
EA महिषमदिनी देवी-घामाकोटी वस्तीके पास एक छोटे मन्दिरमे एक फीट ऊँची श्रेष्ठ 
धांतुसे बनी हुई महिषमर्दिनी देवीकी अष्टभुजी सूत्ति है । उसके पास तावा आदि घातुओंके 
पत्तरोंपर बनी हुई देवियोको बहुतेरी मूर्तियाँ है । मान्दिरके वाहर, जिसपर चैत्र और aia- 
नकी अष्टमीको देवीकी चढ मूर्त झूलेपर झुछाई जाती दै, बीस बीस हाथके दो aed गडे 
हैं, दोनोंके शिरोपर एक ढकडी है । मोटे मोटे दो जीर awn अळा लकडासे नीचे 
_ लदके हैं। सीकडाम नीचे १ पीढ़ी ठगी है। कोई कोई यात्री उस झूलेमें बैठकर झूळते Š 
धामाकोटी वस्तीमें कड़ा और अंगूठी वनाने वाळा लोहार और प्याळे,कठारी इत्यादि काठके 
वतन बनाने वाळा बढ्ई दै। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसी स्थानपर माहिषासुरको मारने वाली 
देवीजी निवास करती हैं। | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--वाराहपुराण--( ८८ वाँ अध्याय ) ब्रह्माजी कैढासमै जाकरः 
शिवजीसे men ठगे कि महिषासुरसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण देवता मेरे शरण आये हैं, इसकी 
शान्तिका कोई उपाय आप विचारें | शिवजीने विष्णु भगवानका ध्यान किया । उसी समय 
विष्णु भगवान्‌ प्रकट हुए, तब तीनों अन्तद्धोन होकर एक मूत्तिं होगये । उसी मूर्तिकी 
दृष्टिसे एक कुमारी दिव्य रूपसे प्रकट हुई । तीनों देवोंने प्रसन्न होकर कुमारीको बर दिया 
कि तुम्हारा नाम त्रिकळा है। तुम सब काळमें विश्वको रक्षा करो । तुम्हारे देहके तीन 
वर्ण ( रङ्ग ) हैं इस लिये लुम अपने शरीरको तीन भागोंमें विभक्त करो । यह सुन कुमारी 
तीन रूपस प्रकट हुई। एकका YS वर्ण, दूसराका रक्त वर्ण और तीसरीका कृष्ण वर्ण हुआ | 
जो ब्राह्मीनामक देवी Qe वणो थी वह जाकी उत्पत्ति करनेमें भ्रवृत्त हुई; जो रक्तवणी 
.“ कुमारी थी वह शंख, चक्र, गदा, पद्म निज क्रकमळोंमें घरकर विष्णुके रूपसे संसारकी 
रक्षा करने लगी और जो नीळ बणौ त्रिशूळ धारण किये रौद्री शाक्तै थी वह जगतूके संहार 
करनेम प्रवृत्त हुई । | 

'( ९० at अध्याय ) “त्रेशक्तियोंमेंसे वष्णवी शक्ति कुमार व्रत घारणकर वदारेकाश्रमर्मे 
अकेली. तप करने ढगी | तप करते करते बहुत काळ व्यतीत-होनेसे उस शाक्तिके मनमें क्षोभ 
. उत्पन्न हुआ, जिसके द्वोतेद्दी अनेक कुमारियां उत्तम उत्तम रूप धारण कर उत्पन्न हुईं, जो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
* कः 
€ > 


उत्तम उत्तम वख भूषणोंसे भूषित थीं । इस: प्रकार कुमारियोंकी 
देवीने निज मायासे आति रमणीय एक नगर निर्माण किया। तब | 
वास करने ळगा । प्रधान देवीगणोंसे सेव्रित होकर राजसिंद्दासनमं 


-एकसे एक मनोहर और 
"उत्पत्ति देख कर प्रधान 
दोवियोंका गण उससे नि 


विराजमान हुई । जर sts eae T 
॥ एक अनय नारद मुनि महिषासुर देत्यकी पुरीमें जाकर उससे बोळे कि मेने मन्द्रा- . 


qoi पहुँचकर वहाँ देखा था कि एक नगर अनेक पदा्थॉसे परिपूर्ण और ire 
'कुमरारियोंसे भूषित है । उन्हीं कुमारियॉसेसे एक निज प्रभासे विश्वको प्रकाश =r È 
ağ निभेय विराजमान है, इसलिये हम आपके पास आय ह; सव wale स्वामी आप 
और वह जी रत्नभी आपहीके योग्य दै । क है 
(९२ वा अध्याय ) महिषासुरका भेजा हुआ RT नामक दूत मायापुरमें 
हुँचा | वह प्रणाम करके कहने छगा कि हे देव ! रेवा नदीके तटपर 


'देदीजीके पास प गा ý 
माहिष्मती नामक पुरीके समीप महिषासुरका जन्म हुआ । वह तप करके ARMA बरदान 


पाकर देवोंसे अजय; असुरोंका राजा हुआ दै । वह नारदजीसे तुम्हारा रूप और गुण सुन- 
अ, इसलिये उसका मनोरथ सिद्ध करना तुमको उचित है । देवीते इरूफा 
कुछ उत्तर नहीं दिया । दूत देवीकी जया नामकी सखीका रूखा वचन सुनकर चुपचाप . 
चळ दिया | अनन्तर देवीकी आज्ञासे सव ङुमारियाँ सौम्य स्वभाव और मनोहर रूप छोड़ 
कर नाना AS TS धारण कर संग्राम करनेको तय्यार हुई उसी समय अगणित सेना 
संग लिये महिषासुर आ पहुँचा । पहुँचतेद्दी देवीके गणोंके साथ सहिपासुरकी सेनाका 
संग्राम होने लगा | देवीजीके गणोंने मद्दिपासुरकी असंख्य सेनाको क्षण सात्रहीमें विध्वेस 
कर दिया । जो कुछ थोडेसे दैत्य बचे थे, उन्होंने महिषासुरके पास पहुँच सब वृत्तान्त कह 
सुनाया | तव महिषासुर अति क्रोधित हो हाथमें गदा ळे देवीके पास पहुँचा । श्रीदेवीजीने 
अठारह भुजा धारण कर नाना भांतिके अखशखोंको छ ले शिवजीका स्मरण किया । शिवजीके 
` प्रकट होने पर देवीने उनसे आज्ञा ळे क्षण मात्रहीसे सम्पूर्ण देत्यांका संहार कर दिया । 
तब महिषासुर भाग कर अन्तद्धांन होगया । थोड़ी देरमें. फिर वह आकर युद्ध करने 
ळगा । इसी प्रकार वह कभी भाग जाता था। और कभी आकर युद्ध करता था | इसी 
भांति देवीजीको युद्धे १००० वषे व्यतीत हुए । सारे त्रह्माण्डमें घूम घूस कर महि- 
पासुर युद्ध किया करता था । एक समय देवीजीने शतस्शज्ञ नामक पवत पर सिंहसे कूद 
कर महिषपर सवार हो न्िशूळसे महिषासुरका कण्ठ छेद खज्गसे उसके शिरको दो खण्ड 
कर दिया । महिष निज प्राणको त्याग स्वगको गया ।. 

( मार्कण्डेयपुराणके ८२ और ८३ अध्यायमें और देवी भागवतके ५ वे स्कन्द्के 
'दुसरे अध्यायसे २० चे अध्याय तक देवीकी उत्पत्ति भौर महिपासुरके वधकी कथा दै।) . 

स्कम्द्पुराण-( केदारखण्ड, उत्तर भाग, २५ वा अध्याय ) केदारके दक्षिण आगे 

सहिषखण्ड स्थान दै। पूर्वे काळम श्रीदेबीजीने महिषासुरको काट कर उसके देका खण्ड 
उसी पदेतपर फेंक दिया । उसी स्थानमें महिपर्मादैनी देवी प्रकट हुई, जिसका दशन करने 
चाळा मनुष्य शिवळोकमें निवास करता है । वहाँ भगवतीश्वरः नामक Aaa और पढुमदी 
नदी दै । उसके दक्षिण भांगे कुंभिका धारा है । 
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४७ . | शाकम्भरी दुर्गा-१८९६. ( १३८३ ) 


फटा चट्टी--धामाकोटीसे आगे दो छोटे झरने और ३ मीछ पर मदिखण्डा बस्ती दै । 
'इसमे पके मकान वने हैँ, बस्तीसे थोड़े आगे दो झरने और एक जगह इशानेश्वर शिवलिंग 
है, जिसके पास दो तीन पत्थरॉपर छोटी छोटी बहुतसी मूर्तियां बनी है | धामाकोटीसे १ 
मीळ आगे एक झरना और १३ मीळ पर फटा चट्टी है । वहाँ मोदियोंकी टट्टी फूससे बने 
'हुए बहुत मकान, एक पक्की सरकारी धर्मशाला, लोहार आर चमारकी दूकाने, एक 
छोटी नदी, दो झरने, कई पनचक्कियां और देवदारुके बड़े वड़े दो वृक्ष हैं 1.१४ मीछ 
पहलेसे धामाकोटी तक मार्ग सुगम है । फटाचट्टीके आस पास कई मीळों तक 
रामदाना उत्पन्न होता है | 

फटाचट्टीसे 3 मीछ पर Ue छोटा झरना और एक छोटी गुफा; टे मीळ पर एक 
झरना; १ मील आग छोटी नदीपर शहतीरोंका पुछ, १३ मील आगे छोटी नदीपर शइतीरोंका 
पुर; २३ मीळपर एक बस्ती; २३ मीळपर छप्परकी गोसाइँचट्टी; ३ मीळपर शेरसीचट्टीमें ३ 
मकान, कडेवाळे लोहारकी दुकान और एक झरना; ३३ मीळपर एक छोटी कोठरीसं गणे- 
शजीकी ata; ४ सीळपर sest नदीपर शहतीरोंका ge, और ४३ मीलपर राम- 
पुरचट्टी है । = 

रामपुर-वहाँ थोड़ा मैदान, टट्टी ओर फूसल धनी हुई बड़ी बड़ी ६ दुकानें और 
२ झरने हैँ । ` 

रामपुरचट्टीसे १३ सील पाटीगाड़ नदीपर काठका पुछ, पनचक्की ओर काठके प्याळे, 
कठारीकी दूकान हैं। नदीसे थोड़ी दूर आगे शाकम्भरी और त्रियुगीनारायणकी राह. सोन- 
प्रयाग और केदारनाथकी सड़कसे अळग होजाती हैं। zeta सोनप्रयाय सीधी wes १६ 
मील और त्रियुगीनारायण होकर ६ मील दै । वहसि मन्दाकिनी दिने छूट जाती दै और 
त्रियुगीनारायणकी कठिन चंढ़ाई आरम्म होती दै । रामपुरसे २ मीळपर कड़ा, अँगूठ़ीवाळे 
छोहारकी दूकान और एक झरना, २३ मोळपर एक झरना, ३ सीलपर BART बस्ती और 
३३ मीलपर शाकम्भरी देवी हैं । 


शाकम्भरी दुर्गा । 

कोठरीके सामने एक छोटे गन्दिरमे ताँत्रेके पत्रमें शाकम्भरी देवीकी मुत्ति है, जिसके 
पास इसी तरहसे पत्तरोंपर बनी हुई देवियोंकी बहुतसी मूर्तियां हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत ( वनपर्व ८४ वाँ अध्याय ) तीनों State विख्यात 
शाकम्भरी देवीका स्थान Saat हजार वर्ष तक भगवतीने प्रति at १ महीना शाक 
खाकर तप किया था । देवीकी भक्तिसे पूरित मुनीश्वर वहाँ आये | भगवतीने उसी शाकसे 
उनका भी सत्कार किया | उसी दिनसे उस देवीका नाम शाकम्सरी हुआ | शाकम्भरी 
देवीके स्थानमै जाकर पवित्र और ब्रह्मचारी दोकर तीन दिन शाक खाकर रहना चाहियि _ 
१२ वध तक शाक खाकर रहनेसे जो फळ प्राप्त होता है, उस स्थानपर केवळ ३ दिन शाका- 
हार करके निवास करनेस वही फळ मिलता दै । | 

'देवीभागवत-( ७ at स्कन्द, २८ वाँ अध्याय ) दिरिण्याक्षके वेशर्म अति बलवान्‌ 
दुभ नामक दैत्य हुआ | चह हिमाळय पर जाकर AEST तप करने लगा । त्रह्माके प्रकट 
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(१३८४ ) भारतभरमण-पच्चमखण्ड, तृतीय अध्याय । = AG 
j 
होनेपर उसने ag वरदान माँगा कि में देवताऑको जीतूँ। जब ब्रह्माजी एवमस्तु कहकर 
चळे गये तव दैयने अमरावर्तापुर्राको जीताळिया | जगतूसे बडा अनर्थ होने ढगा । यज्ञ न 
होनेसे १०० वषे तक अनावृष्टि रही । तब ब्रह्माने हिमालय पर्वेतके निकट जाकर समाधि 
ध्यान और पूजासे देवीको संतुष्ट किया उस समय भगवतीने प्रकट होकर अपने हाथसे 
अति स्वादयुक्त झाक, फळ मूळ आदि और नाना प्रकारके अन्न और पशुओंके भोजन कर- 
` नेको चारा दिया और शाकसे सब जीवात्माओंका पोषण किया । उसी समयसे देवीजीका 
एक नाम शाकम्भरी हुआ | 
दुर्गासुर दूतांके युखसे यह वृत्तान्त सुनकर अपनी सेना छे देवीसे युद्ध करनेको पहुंचा 
अनन्तर देवीजीने अपने शरीरसे ३२ शक्तियाँ उत्पन्न कीं । इनके अतिरिक्त ६४ और प्रकट 
‘Bel १० RAN असुरकी अशेष सेना मारी गई । ग्यारहवें दिन वह बहुत पूजनादि कर 
युद्ध करने छगा और सव शक्तियोंको जीतकर महादेवी शताक्षीके आगे लड़नेको आया । 
अन्तर्मे भगवतीने दुर्गे देत्यको मारडाळा । इसके पश्चात्‌ देवीजीने कहा कि हमने दुशदैल्यकों 
मारा है, इसस हमारा नाम दुर्गा और असंख्य नेत्र हैं इसलिये शताक्षी नाम होगा । जो मनुष्य 
हमारे इन दोनों नामोंका स्मरण करेगा ag मायासे विमुक्त होकर परमपद पावेगा। » ” 


स्कन्दपुराण--( केदारखण्ड, प्रथम भाग, ४६ वाँ अध्याय ) परम पीठ शाकम्भरीक्षेत्र 
सब पापोंको नास करनेवाला दै, जहां सुनियोंकी रक्षाके लिये शाकम्भरी देवी प्रकट हुई ।. 
वहाँ जाकर शाकम्भर्राकी नमस्कार करनेसे १० अश्वमेध यज्ञका फळ मिळता है । वहाँ शाकका 
एक्‌ बझ वृक्ष दै देवीके दक्षिण भागमें मरकृतमाणिका एक शिवाहिंग है । उसके वाम 
सागरे नन्दिनी नदी,बहती है | उसी प्रदेशमें रुरू नामक सेरवकी मार्स है । शाकंभरी पीठका 
अमाण ३ योजन लम्बा और २ योजन चौड़ा है । जो मनुष्य नियम पूर्वक वहाँ ५ रात्रि 
निवास करता दै उसको विपुल सिद्धि प्राप्त होती है । 


त्रियुगीनारायण । . 


शाकम्भरीसे ३ मीळपर ३ झरने, १ मीळपर बड़े झर पनचक्की और एक 
. झरना और १३ मीळपर त्रियुरीनारायणका स्थान है । hia Ei 

त्रियुगीनारायणमें ब्रह्मकुण्ड नामक एक चतुष्कोण कुण्ड, उसके à = 
कुण्ड और रुद्रकुण्डके निकट कूपके समान गोछाकार क Zl कळ 
छोग स्नान करते हैं और विष्णुकुण्डका जळ सब ढोग पाते XI उसके पास एक स्थानमें 
झरनाका थोड़ा जल है, जिसको ढोग सरस्वतीकुण्ड कहते हैं । उसमें पण्ड ढोग यात्रियोंकों 
तपण कराते हैं। झरनेका जल भीतरस चारों कुण्डोंमें आता है और ब्रह्मुण्डसे बाहर निक- 
val i neem पास नारायणका एक साधारण शिखरदार मन्दिर है, जिसमें नाराय- 
as क । उसक पास धातुके पत्तरोंमें बनी हुई लक्ष्मी, अन्नपूर्ण, सर- 
Sri ee 

a कुण्डमं सवदा आमि रहता है । ढोग कहते 

ae और पावतीके विवाहके समयका यह कुण्ड है। इसी स्यात परा सिवा: a 
| ईजा । कई यात्री लकड़ी मोल लेकर कुण्डमें डालते हैं. और कुण्डकी विभूति ळे 
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४९ त्रियुगीनारायण-१८९ ६. 


जाते हैं। नारायणके मन्दिरमें अन्धकार रहता है इसलिये दिनमें 
नारायणके सन्दिरके पश्चिम पूर्वोक्त चारों कुण्ड और gh शिव, 
अत्यन्त छोटे छोटे ५ मन्दिर हैं | र 


_ वहाँ कई पक्की धर्मेशाळायें एक सरकारी पक्की घर्भेञाळा, पक UE ganna 
तान चार मोदी हैं। श्रियुगीनारायणकी चढ़ाई कड़ी है, इसलिये बहुतेरे* nee पाड SA 


THY त्रियुगीनारायणका मार्ग छोड़कर सीधी रास्तेस केदारनाथ जाते हैं Seas - 
चढ़ाइका इनाम यात्रीसे ळते X | ; 

गङ्गोत्तरीके बहुतेरे यात्री, जो हृपीकेश, देवप्रयाग और श्रीनगरसे गङ्गोत्तरी जाते है; 
पगदण्डीसे यहाँ आकर केदारनाथकी राह लेते हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( AJMAN, ८४ at अध्याय ) हिमालय पर 
तपर भगवान्‌ रुद्रके सहित रुद्राणी देवीका विवाह हुआ था। : 

स्कन्दपुराण--( केदारखण्ड, प्रथमभाग, ४३ वाँ अध्याय ) केदारमण्डछमे त्रिविक्रमा 
AKT TES ऊपर डेढ़ कोसपर यज्ञप्ेतमे नारायण क्षेत्र दे । वहाही ब्रह्मादिक देवताओंने 
हारिका यज्ञ किया था | वहाँ सवदा आभ्नि विद्यमान रहत हैं उसी स्थानपर गौरीसे महादे 
वजीका विवाह हुआ था । कोटिन पापसे युक्त मनुष्य क्यों न हो; वहाँ १० रात्रि . उपवास 
करके प्राण त्यागनेसे वैकुण्ठमें बसता है । विष्णुझी नाभीसे परम पवित्र सरस्वतीकी धारा 
वहॉपर आई हे | जो प्राणी मन्त्रसे युक्त होकर उसका जळ पोता है, करोड़ कल्पतक उसकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती और उसके २१ पुरुषोंका उद्धार होजाता है । जो मनुष्य वहाँ नारायणके 
WAC हवन करता है वह सब पापोंसे छूट जाता है। वहाँका भस्म धारण करनेवाला सर्वर 
देव मय हो जाता है । वहाँ aagos नामक पवित्र तीथे दै, जिसमे स्नान करनेसे ब्रह्मलोक 
मिलता है । उसके दक्षिण भागमे विष्णु ath है; जिसमें स्वान करने चाळा वैकुण्ठमें निवास 
करता दै LAS सरस्वती झुण्ड स्नान करनेस सब पाप क्षय होता है । नारायण Fake 
aad करनेसे शिवलोक मिलता है । 3 

बाराहपुराण--( २३ वाँ अध्याय ) शिव पीवितीका विवाह दतीयाको हुआ, इसलिये 
तृतीया उनका प्रिय दिन हू । ` ee: | 

सोनप्रयाग-त्रियुगीनारायणसे लौटते १ट्रे माळपर कुमारा वस्ती और १ झरना और रडे 
MSM सोनप्रयाग है | शाकम्भरीदेवीसे सोनप्रय/|ग तक कठिन उतराई दै ।_ १ 

- सोतप्रयागमं ऊपरसे नीचे मन्दाकिनीका जळ जोरशोरसे गिरता है । वासुकी गङ्ग 

TAMA आकर वहाँ मन्दाकिनीमें मिलगई है. । सोनप्रयागसे १२ मौछ दूर कई dis 
लम्बा चौड़ा वासुक्षी तालाव है । उसीसे वासुकी गंगा निकली है 1 यात्री छोग आषाढू 
और Asal बफे गळ जाने पर वहाँ जाते दै । सोनभ्रयागमें मन्दाकिनीका जळ झुङ और 
बासुकी गङ्गाका जळ इरित देख पड़ता दै । 

वासुकीगङ्गापर अङ्गरेजी सरकारका बनवाया हुआ १७० फीट SIl लोहेका इळका 
-छटकाऊ, पुछ है । पुडके निकट एक कोठरीमें गरुड़की मूर्ति और एक मोदीका मकान दै 1 
उस .स्थानको झिढेपिछीचट्टीमी छोग कहते हैं | “asset 
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( १३८६ ) भारतभ्रमण-पथ्वमखण्ड, तृतीय अध्याय 1 ०० 


O संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण-( केदारखण्ड, . प्रथमभाग, BR at अध्याय ) 
` कालिका नदी, जिसको वासुकी आदि नाग नित्य सेवन करते डव, गङ्गाजीके अंगसे उत्पन्न है l 
वहाँ सरोवरमें शेश्वर महादेव स्थित हैं । नदीके निकासके स्थान पर कालिका देवी हैं, इसीसे 
प्लंदीका कालिका नाम पड़ा है । मन्दाकिनी और त्रिविक्रमा नदीके संगमके पास कालीश 
नामक शिव बिराजते हैं। * 

सोनप्रयागसे आगे केदारनाथकी ओर सदी अधिक पड़ती दै, जाड़ेके दिनोंमें रहने 
वाली बस्ती नहीं है और पानीमें दाळ नहीं गळती । सोनप्रयागसे आगे मन्दाकिनीके दहिने 
किनारेसे चलतां होता है और ३ मील पर मुण्डकटा गणेशजी मिलते हे | 


सुण्डकटा गणश। 
एक कोठरीमें विना शिरकी श्रीगणेशजीकी मूरति दै । उसके दाहिने ओर पावतीजी 
और बे ओर एक Prater स्थित है । वहाँ एक पुजारी रहता है और छप्परके २ मकान 
हैं। जिस भांति श्रीमहादेवजीने गणेशजीका शिर काटा था वह कथा नीचे लिखी जाती हे, | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण-(केदारखण्ड, प्रथमभाग, ४२ वाँ अध्याय )। , 
ौरीतीर्थसे १ कोस दूर विनायकद्वारपर गणेशजी स्थित हैं, जिनको पावेतीजीने स्नानके 
समय अपने अंगरागसे बनाकर अपने द्वारपर बैठा दिया था और शिवजीने उनका शिर काट 
डाछा। पीछे महादेवजीने हाथीका शिर जोड़ कर गणेशजीको जिला दिया । तबसे बह 
गजानन हो गये । जो मनुष्य नाना प्रकारके नैवेद्ये गणेशजीकी पूजा करता है, उसको 
मरनेके पश्चात्‌ शिवळोक मिळता है | 
शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता; ३३ वाँ अध्याय ) एक समय श्रीपावेतीजी गृहमें स्नान 
करती थीं । नन्दी द्वारपर स्थित था। उसके निषेध करने पर शिवजी उसको gen कर 
भीतर चळे आये । पावतीजी esa होकर स्नानसे , निवृत्त हो उठ वेठी। उस समय 
उन्होंने विचार किया कि एक ऐसा श्रेष्ठ गण होना चाहिये, जो भेरी आज्ञामें दृढ़ रहे । 
'ऐसा विचार उन्होंने दाथके जलसे अपनी देइका सेळ उतार कर उससे एक सुन्दर पुत्र 
निमीण किया और द्वारपर बैठा कर उससे कह दिया कि तुम किसीको भीतर मत 
आने दो | वाळक द्वारपर स्थित हुआ । पावतीजी सखियों सहित स्नान करने ढगी ! उसी 
समय श्रीमहादेबजी अपने गणों सहित वहां आकर भीतर प्रवेश करने लगे | बाळकने उनको 
रोका और नहीं मानने पर दण्डसे उनको ताडून किया । शिवजी अपने गणोंसे बोले. कि 
इसको निवारण करो और आप कैळाससे एक कोस दूर जा बैठे | वालकने शिवके गणॉपर 
द्ण्डसे प्रहार किया | तब उन्होंने शिवजीक निकट जाकर यह्‌ वृत्तान्त कह सुनाया | महा- 
देवजीकी आज्ञासे वे गण बाळकके पास फिर आये और उनको समझाने ढगे । पावेतीजीने 
GSAS शव्द सुनकर अपनी सखीको वाळकके पास द्वारपर भेजा | सखीने देखकर सब 
वृत्तान्त पावतीसे कह सुनाया और यह भी कहा कि यदि sre हमारा गण नहीं होता तो 
शिवजीके सब्र गण भीतर आजाते । पावेतीजीकी आज्ञासे सखीने द्वारपर जाकर बाळकसे 
कहा कि ह भद्र ! तुमने अच्छा काम किया कि इनको बलस प्रवेश करने नहीं दियह । तुम 
एसा करो कि याँ तो तुमको परास्त करके या विनय करके वे लोग भीतर आवें । वाळके 
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५१ युण्डकटा गणेश, गौरोकुण्ड-१८९६, (१३८७) 


उशेवके गणासे बोळा कि हे श्रेष्ठो ! मैं पार्वतीजीका पुत्र और तुम) लोग शिवजीके गण हो; 
जो कतव्य हो सो करो | अब तुम या तो मुझे जीतकर या विनय करके मन्दिरमे जाओ । 
ऐसा सुन गणोने शिवजीके पास जाकर सव वृत्तान्त कह सुनाया । ( ३३ बाँ अध्याय ) 
'शिवजीने उनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी । वे आकर लड़ने लगे। बाळकने सबको 
परास्त किया | शिवके सव गण भाग गये । उसी समय ब्रह्माजी, विष्णुजी और इन्द्र वहाँ 
आये | ब्रह्माजी वाळकको समझानेके लिये उसके निकट गये । बालकने उनको शिवका 
"अनुचर जानकर उनकी डाढ़ी He उखाड़ ळी और उनपर परिघका प्रहार क्रिया तव श्रीम- 
इादेवजीकी आज्ञासे इन्द्रादिक देवता और षण्सुख आदिक गण जाकर चारोंओरस बाळक 
पर TA चलान लगे | उस समय पावेतीजीने दो शक्ति निमोण कीं । उन्होंने शन्रुओंके सब 
आयुघांको ग्रहण कर अपने Baa डाळ लिया । वाळकने दाथमें पारध लेकर सबको परास्त 
किया | यह सुनकर शिवजी देवताओंकी सेनाके सहित संग्राममे आये-। विष्णु भगवान्‌ भी 
हाँ उपास्थित हुए | विष्णुको माया करते हुए देखकर दोनों शक्तियाँ लीन होगई | विष्णु 
THA युद्ध करने Bil | दोनों परस्पर wea थ; इसी अन्तरमें रिवजीने त्रिझूळसे उस ' 
, चाळकका शिर काट डाला । नारदने पाबतीके पास जाकर सव समाचार कह सुनाया। 
( ३४ af अध्याय ) पार्वतीने क्रोध करके सहस्रों शक्तियोंको उत्पन्न किया । वे प्रलय कर- 
Hat इच्छासे देवताओको पकड़कर अपने FAA डालने Vit | भयके मारे ब्रह्मादिक देवता 
पार्वतीके पास जानेम कोई समर्थ न हुए | तब नारद्‌ आदि ऋषिगण 'शिएरिजाके पास जाकर 
विनय करके क्षमा माँगने Bt | पावेतीजीने कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित होजाय और 
तुम Vitis बीचमें यह पूजनीय होय और सवका अध्यक्ष बेने तो जगतका विनाश नहीं 
alam | ऋषियोंने विष्णु. आदिक देवताओके. निकट जाकर यह वृत्तान्त कह सुनाया | 
सबकी सम्मति होनेपर देवता ढोग विधिपूर्वक वाळकके कळेवरको धोकर उसका पूजन 
करके उत्तर दिशामें गये । प्रथमही उनको एक दाँतका हाथी मिला | तब वे लोग उसका 
शिर काटकर छाये | उन्होंने उसको Tees धड़े लगा दिया । ब्रह्मा, :विष्णु और शिव- 
जीने जब वेदके मन्त्रसे अभिमन्त्रितः किया, तव सुन्दर अङ्ग युक्त श्रेष्ठ वाळक उठ बैठा | 
'पावेतीजीने प्रसन्न होकर अपनी शाक्तियोको प्रलय करनेसे निवारण किया! सव शक्तियाँ उनकी ` 
Seu लीन होगई | नरह्मा,विष्णु औरं शिवजी वाळकसे बोळे कि ae अबसे तुम हम तीनॉके 
समान पूजित होगे और मनुष्य पहले तुम्हारा पूजन करके पीछे हम छोगोंकी पूजा करेंगे । 
इसके उपरान्त सब देवताओंने मिळकर पार्वतीपुत्रको गणोंका स्वामी अर्थात्‌ गणेश बनाया 1 

सुण्डकटा गणेशस १३ मीळपर एक झरना और और २३ मीठपर गौरो है । गौरी 
कुण्डके पहले खडे पद्दाडसे गिरता हुआ एक झरना मिळता È । सोनप्रयागसे, आगे 3 मीळ 
तक कठिन चढाई दै । सोनप्रयागले गौरीकुण्ड तक मन्दाकेनीके निकटके पहाड़ और 
उसकी घाटी बड़े वड़े वृक्षोंके हरे जङ्गढसे ऐसी भरी है कि दूरसे पर्वतके पत्थर नहीं देख 
बढ़ते और करारेके ऊपरसे BBA जगह मन्दाकिनीका जछ,नहीं देल पडता | 

कुण्ड । 

खोरीकुण्ड चीर पत्यरस वन हुए और फलके OT Sa हर EN 

२० मकान हैं । तीन दूकानांपर पूरी, मिठाई विकवी है । JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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(१३८८) ` भारतभ्रमण-प्चमखण्ड, TAT अध्याय । ५२ 


वहाँ गरम जळका एक झरना दै, जिसका कुछ पानी मन्दाकिनीमें ओर कुछ जळ: 
aaah गोमुखी होकर तसङुण्डमे गिरता है और gga निकल कर मन्दाकिचीमें चढा 
जाता है | तप्तकुण्ड लगभग १७ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा चौङुण्ठा कुण्ड दै | Geet: 
जळ इतना गरम है कि बहुतेरे यात्री जळ WH कर लेते हैं। जो साहस करके कुण्डके 
जळमें कूदता है । वह बहुत AAA तक उसमें नहीं ठहर सकता, किन्तु उस जलसे जलनेका - 

कुछ भय नहीं हे | तप्तकुण्डसे दक्षिण गौरीकुण्ड नामक खारे जलका एक कुण्ड है जिसमें 

यात्रीगण प्रथम स्नान करते | 3 

कुण्डसे दक्षिण एक छोटे ओसारेम पाँच छः हाथ छम्वा उमामहेश्वर नामक शिळा हे । 
उसके निकट गौरीके छोटे मन्दिरसे गौरी, महादेव, राधाकृष्ण और ज्वाढाभवानीकी 
मूत्तियाँ स्थित हैं। उस मन्दिरके समीप दो तीन अत्यन्त छोटी कोठरियोंमें शिवजी, गरु- 
ड्जी आदि देवताओंकी प्रतिमायें और मन्दिरके पीछे असृत्तकुण्ड नामक मीठे जढका अत्य-- 
न्त छोटा १ कुण्ड है । ee 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--प्कन्दपुराण-( केदारखण्ड, प्रथमभाग ४२ वॉ. अध्याय ): 
केदारेश्वरसे ६ कोस दक्षिण मन्दाकिनी नदीके तीरपर सब सिद्धियांको देनेवाळा गौरी तीर्थ, . 
है । जिस स्थानपर Geared श्रीगौरीजीने ऋतुस्नान किया, वह स्थान गौरी तीथे करके - 
प्रसिद्ध होगया । स्कन्द्की उत्पात्तेके स्थानपर थोड़ा सा गर्म जळ दै और सिन्दूरके समान. 
मृत्तिका दै | उसी स्थानपर गौरोश्वर महादेव विराजित हैं। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके 

- उस स्थानकी मृत्तिका अपने शिरपर लगाता है, वह महादेवजीका बड़ा प्रिय gate । उसके 

दक्षिण गोरक्षाश्रम AIS सिद्ध गोरखनाथ नित्य निवास करते हैं । वहाँका जल सवेदा. 
तप्त रहताह। ` ८ ६ 

स्वामिकात्तिकजीके जन्मकी कथा महाभारत वनपर्व २२५ थे अध्याय, शल्यपव ४४ 
बै अध्याय और अनुशासनपचे ८५ वें अध्याय; वास्मीर्फेरामायण-बाळकाण्डं ३६ चै सर्ग, ` 
अत्स्यपुराण १०७ वें अध्याय; पद्मपुराण स्वगेखण्ड १४ वें अध्याय और ढिङ्गपुराणके '७१ के 
अध्यायमें दै । ( भारतश्रमण चौथे खण्डक्रे कुमारस्वामीकी प्राचीन कथा देखो ) 


चीरवासा भेरव | 


गौरीकुण्डंस आगे एक झरना और मन्दाकिनीके उस पार एक बहुत बड़ा झरना; १६ 

' सोळपर्‌ छोटे छोटे ४ झरने और २ मीळपर एक कोठरीमें चीरवासा भैरवकी AT है । 
कोठरीके पास कपड़ेके टुकड़े छो हुए बहुतेरे रिङ्गाळ, जो बांसकी कइनीके समान होते हैं, 

खड़े किये हुए हैं । गौरीकुण्डसे आगे बायेंके पर्बेतपर्‌ छप्पर छाने योग्य खर, कतरे और Tart 

मन्दाकिनीके उस पारके पवेतपर हरे वृक्षोंका सघन वन देख पड़ता है | 

h सौश्चेप्त प्राचीन कथा--स्कन्द्पुराण-( केदारखण्ड, प्रथमभाग, ४२ वाँ अध्याय ) 

यौरीतार्थेक्े पूर्व भागमें चीरवासा नामक भैर क्षेत्रकी रक्षा कपते हैं । जो मनुष्य उनको 

चीर चढ़ाता दै, उसको सम्पू पुण्य करनेका फड मिलता है । Ta नहीं चढ़ानेस उसका 

._ सम्पूर्ण फल भैरव हरळेते हँ; इसलिये प्रयत्नसे मैरवजीका पूजन करके केदार gag जाना 
व्हाहिये । उसी पवेतपर काठीजीकी मू है; उनको नमस्कार करके क्षेत्रमें जाना उचित दै। 
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CE | _ चोखास भेरव-१८९६. (१३८९) 


चीरंवासा भेरवत आगे साघुकी एक गुफा और १ छोटा झरना, 2 afew पर्वतके 
REAA गिरता हुआ १ बड़ा झरना, उससे आगे १ गुफा; १३ मौछूपर १ छोटा झरना और 
“साधुकी झोपड़ी; १३ मोळपर छोटा झरना; १३ Mn पर्वतके शिखरसे गिरते हुए २ बडे 
“झरने और २ digs भीम गोड़ा नामक स्थानपर एक पत्थरपर खोदी हुई भीमकी बड़ी 
सूर्ते है। उससे आगे १ बड़ा झरना और चट्टानके नीचे बड़ी बड़ी ४ गुफा हैं । भीमगोड़सि 
४ मीठे आगे शिरसे गिरता हुआ बड़ा झरना; उससे आगे तीन चार छोटे बड़े झरने और 
- ह alent रामवाड़ा चट्टी है। चट्टीपर पहुँचनेसे पहले एक बहुत बड़ा झरना मिलता है। 
चीरपट भैरवसे रामवाड़ा तक मन्दाकिनोके उस पार आठ जगह Tay ऊपरसे खुळे हुए 
बड़े वड़े झरनोंका पानी गिरता है | 
रामबाड़ा चट्टी--बहाँ पत्थरकी दीवार और HAS छप्परवाळे मोदियाके पन्द्रह बीस 
मकान और एक वड़ा झरना है । मन्दाकिनीकी धारा उँचेसे नीचे जोर शोरसे गिरती है । 
पानी चट्टीके पास है | पूरी, भिठाईकी कई दुकान हैं । वहाँ जाड़ेके दिनोमें कोई नहीं रहता। 
_  गौरीछुण्डसे रामवाड़ा तक प्रायः सवत्र कठिन चढाइ और पत्थरीली और ठोकर 
"वाढी शह है । उस ओर सन्दाकिनौकी घाटीमें विचित्र ळतावृक्ष और पुष्प देखनेम आते हैं । 
* ` gua ( विळायती गुळाबके समान ), सेवती,माळती, पीतचम्पक, कर्णिकार, गुळचीनी आदि 
पुष्प जंगछकी छाबिको बढ़ते हैँ। | 
रामवाड़ासे थोड़े आगे कई झरने, १३ सौछपर एक झरना; २ सीळपर खुळा हुआ बड़ा 
- झरना और इससे आगे ऐसाही एक वड़ा झरना, २४ मीळपर एक बड़ा झरना और मन्दाकि- 
नीके उस पार पर्वतके ऊपर कुबेर भण्डार; ३३ मीळपर खुला हुआ एक बड़ा झरना; ३३ 
सीळपर एक बड़ा झरना; ४३ मीळपर मन्दाकिनी और सरस्वतीका संगम; और ४३ माळपर 
“केदारनाथ हैं । , 
- रामबाड़ासे २ मीळ तकं पत्यरीली, ठोकरवाली और चढ़ाईकी सड़क है,उससे आगेकी 
सड़क सुगम हे औरं दो तीन जगह पवेतके शिखरसे गिरते हुए बड़े बड़े झरनोंके पानी 
“पर दो सीन हाथ ऊँचा बर्फ जम गया है। चौड़ी ane नीचे पानी बहता हे और ऊपरंसे 
- सम्पूर्ण यात्री जाते हैं । उसके आगेसे मन्दाकिनीकी घाटीमें सोजपत्रके वृक्ष देख पड़ते हैं। 
-जहांसे वर्फिस्तान आरम्भ होता है उसी जगह भोजपत्रके वृक्ष दोते हैं; कम BA पहाड़ों 
पर इसके TA कदापि नहीं होते | केदारनाथ पहुँचभैसे एक मील पहले केदारनाथका 
“मन्दिर देख पड़ता .दै और उससे आगे तीचा ऊँचा मैदान मिळता है, जिस पर जगह 
जगह पानी बहता है । रामबाड़ासे चलने पर जितने आगे जाते हें उतने पर्वतके शिखरों 
a आधिक बर्फ देख पड़ता है । वर्फके पास लता वृक्ष कुछ नहीं हैं। रामवाड़ासे केदार- 
नाथ तक मन्दाकिनीके उस पारके पर्वतसे बहुतेरे झरनोंका पानी नदीभे गिरता है । 
सोनप्रयागसे केदारनाथ तक कोई बस्ती नहीं दै, जाड़ेके समयमे गौरीकुण्ड पर एक 
-पुजारी रहता है । यात्राके, दिनोंमें चट्टियॉपर मोदी आजाते हैं । गुप्तकाशीसे केदारनाथको 
-तरफ क्रम क्रमसे सर्दी अधिक होती दै । गौरीकुण्डसे आगे पानौमें दाळ नहीं गळती और 
el प्यास नहीं बुझती | जाड़ेके दिनोंमें सोनप्रयागसे ऊपरके सब ढोग उखीमठ, शोणि- 
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'पुर आदि बस्तियोंमें चले आते हैं | ५ ¢ 
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कुबेरभण्डार--रामबाड़ा और केदारनाथके AT मन्दाकिनी नदाके बाय पर्वतकेः 
ऊपर, जिसको कुबेरपर्वत कहते हैं, कुबरभण्डार नामक एक गुफा है, जिसमें पत्थरके कई . 
तख्तोंपर पुराने समयके अक्षर लिखे ETE, जो पढ़े नहीं जाते। उससे उत्तर थोड़ी दुर पर 
पत्थरका हाथी है! छोग उस स्थानको SAI और हाथीको अजुनका छाया हुआ ऐरावत 
हाथी कहते हैं | दोनों स्थानोंकी निशानी मन्दाकिनीके दहिनेसे देख पड़ती है । वहाँ आषाढ 
आवणमें बर्फ गळ जाने पर कमलका फूल और जटामांसी aie । उस समय पण्डे ढोग 
और कोई कोई यात्री वहाँ जाते हैं । निमेळ आकाश रहने पर वहसे गुप्तकाशी ऊखीमठ 


और शोणितपुर देख पड़ता है | 
| केदारनाथ । 
पांच नद्योंका सङ्गम-केदारनाथ पहुँचनेसे र मील पहले सङ्गम मिलता दै, जिसमें 
सस्पूर्ण यात्री Ear करते हैं । वहां सरस्वती, मन्दाकिनी, दुधगङ्गा, स्वर्गद्वारी ओर महोदाधे 
` इन पांच घाराओंका सङ्गम है । स्तानके स्थानके पास दुघगङ्गा, उससे उत्तर सरस्वती 
और आधा मील दक्षिण Hela और स्वगद्वारी मन्दाकिनीर्म मिळगई हैं । वहां सन्दाहिनी 
पर छोटा पुळ है । मन्दाकिनी और सरस्वतीके aqua पास संगमेश्वर शिव छिंग है। , 
मन्दाकिनी नदी केदारनाथके पीछे वाळे कैछास नामक EA निकछ कर ५० मील 
दक्षिण बहनेके उपरान्त रुद्रप्रयाग अलकनन्दा नदीमें मिळगई हे । केदारनाथके यात्री 
रूद्रप्रयागसे १८ मीळ भीरी चट्टी तक मन्दाकिनीके वाये किनारे और वहाँसे केदारनाथ तक 
३२ मील दहिने किनारे old मन्दाकिनीके किनारेपर बहुतेरी छोटी छोटी गुफा और 
` बड़े बड़े ढोंके और घने, हारित और मनोहर जङ्गछ हैं। अगस्त्यचट्टी, भीरी चट्टी, कुण्ड चट्टी 
गौर्राकुण्ड, रामबाड़ा, केदारनाथ और इनके सिवाय और दो चार जगह मन्दाकिर्नाका 
पानी मिळता है । दूसरी जगहोंमें पानीके पास जानेका रास्ता नहीं | 
भैं हरिद्वारसे चळने पर १७वें दिन afters १४६३ मीळ केदार पुरीमें. पहुंचा 
गढ़वाल जिळेमें ससुद्रके जलसे ११००० फीटसे अधिक उँचाई पर बर्फदार महापन्थ नामक 
चोटीके नीचे मन्दाकिनी और सरस्वती दोनों नदियोंके मध्यमें अर्घाकार भूमिपर केदार पुरी 
है । दृक्षिणसे उत्तर तक करीब १०० गज लम्बी सडुकके दोनों ओर छगभग ६० बड़े बड़े 
पक्के, मकान बने & | ,मकानोंके ऊपर लकड़ीके तरते बिछाकर खरके छप्पर दिये गये हैं । इनमें 
१८ घ्मेशालायें हैं । बहुतेरे मकानोंके भीतर सरदीसे बचनेके IST ded बिछाये गये हैं । 
किसी किसी मकानके पास भूमि पर वैशाख जेष्ठ तक बर्फ जमा. रहता है । वहाँ एक 
` इन्दौरके महाराजका और दूसरा झुँझुनुवाळे सूर्य्यमढका सदावत और पांच छः पूरी और 
दूकान हैं | इस वर्ष वहाँ पूरी आठ आने सेर, आटा छः आने सेर, चाघळ सात आने . 
सर पड़ा एक रुपये सेर है लकड़ी बड़ी महँगी बिकती है । - 
: केदारपुरीके उत्तर छोरपर केदारनाथका सुन्दर मन्दिर है। मन्दिरके शिरपर छोटी 
- बारहद्रीकी तरह २० TUT चकूटी हे । चकूटीके ऊपर #ोनहुछा कळश और उसके 
भीतर मध्यमे मन्द्रके शिखरका कलश है । मन्द्रिके भीतर दीवाराके पास ४ पाये हैं 
और मध्यमें तीन चार हाथ रम्बा और डेढ़ हाथ चौड़ा केदारनाथका अनगढ़ स्वरूप है] उसके 
ऊपर एक जगह ASS ढीलके समान ऊँचा है । ऊपरसे बड़ी जळधरी और चाँदीका बड़ा 
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छत्र छटका है । यात्रोगण केदारनाथपर आगेकी तरफ जल, चढाकर उनको स्पर्श करके 
चन्दन, मेवा, अक्षत, पेड़ा, ASTA, रुपये TAA उनकी पूजा करते हैं । पण्डे छोग श्रावणमें - ` 
कभढके HS चढ़ानेका संकल्प यात्रियोंसे कराते है । श्रावणमै FAC पवेत पर RASET 
फूछ होताहै ।'केदारनाथके स्वरूपके पीछेके भागपर घी मळकर अंकमालिका की जाती हैं । 
यात्रीछोग कड़ा, अँगूठी और कंगन जो खरीद करके अपने साथ ले जाते हैं, उनको केदार- 
नाथका स्पश कराकर अपने घर ले आते हैं | 2 
मन्द्रिके आगे पत्थरका ऊँचा जगमोहन बना हुआ है उसकी छत ढाळ और पाख- 
चाळी है । उसके चारों ओर एक एक द्रवाजे ओर मध्यमें ४ पाये | । जगमोहनकी दीवा- 
TH पश्चिमोत्तर युधिष्ठिर, पूर्वोत्तर नकुछ और सहदेव, पूर्व-इक्षिण भीम और दक्षिण-पश्चिम 
द्रौपदी और अजुनकी वडी वडी मूत्तियाँ हें जगमोहनके मध्यमें पीतळका छोटा नन्दी और 
दक्षिणके द्वार॒पर वडे बड़े घण्टे और बाहर पत्थरका पुराना बड़ा नन्दी) और दोनों ओर २ 
्वारपाळक हैं । जगमोहनके आस पास दश पन्द्रह देव मूत्तिया हैं । 
मन्दिर और जगमोहनके वःचमें एक छोटा देवगढ़ है, जिसमें पूर्व ओर पार्वती आर 
गणेश और पश्चिम ढक्ष्मीकी ALAS । मन्दिरमै अन्धकार रहता है, इसलिये दिनमें भी दीप 
जढाये जाते हैं । केदारनाथकी श््वङ्गार मूत्ति पांच मुखवाली है | वह समय समय पर वस्न 
भूषणोंसे भूषित कर केदारनाथके ऊपर रक्खी जाती है | | 
` सन्दिरके पीछे दो तीन arr ढम्बा अमृतकुण्ड है, जिसमें दो शिवलिंग स्थित हैं और 
पूर्वोत्तर बहुत छोटा एक हेसकुण्ड और दूसरा रेतस कुण्ड दे | रेतसङुंडमें तीन: आचमन 
दृहिने हाथसे, तीन वाये हाथसे और तीन अंजुळीसे और जंघा प्रथ्वीपर रखकर किया जाता 
है । उस कुण्डके समीप ईंशानेरवर महादेव हैं । उससे पश्चिम एक बहुत छोटा सुफलक Fe 
है । केदारनाथके मन्दिरके आगे थोड़ी दूर पर सोनहरे. कलशवाले एक छोटे मन्दिरमे दो 
अढाई . हाथ wea उदक कुंड दै, जिसमें रेतसकुंडके समान आचमन किया जाता दै। 
उस मन्दिरिके पीछे घडा डुबानेके योग्य मीठे पानीका एक छोटा कुण्ड है, जिसका पानी . 
सब ढोंग पीते हैं | < 
केदारपुरी जाड़ेके दिनोमें AKA ढकी रहती है । मेष ( वैशाख ) की संक्रांतिसे 
पनद्रहू दिन पीछे केदारनाथके सन्द्रिका पट खुळता है और वृश्चिक ( अगहन ) की संक्रा- 
तिके लगभग बन्द होजाता दै | वद्दौके रावळ अर्थात्‌ पुजारी उखीमठमें और पंडेलोग 
शोणितपुर अपने घरोंको चळे जाते हैं | इस TW मेषकी सेक्रान्तिसे १२ दिन पीछे वैशाख 
gå १२ को मन्दिर खुळा है । मन्दिर बन्द होनेपर ` केदारनाथकी पूजा ऊखीमठमं होती 
. है । मन्दिरका खचच जागीर और पूजाकी आमद्नीसे चलता दै | केदारनाथके रावळ दक्षिणी 
जङ्गम हैं । इनके पुत्र मरवाळ जाति कहे जाते हैं । कंदारनाथकी आमदनी लेनेका इनको 
स्वतन्त्र अधिकार है । यात्राके दिनामें भी रावळ उखीमठद्वीमें रहते हैँ | उनके कर्मचारी 
केदारनाथके कामको करते ŠI रावळ घनी हैं । रावळके वाद्‌ उनका चेला रायल होता है । 
केदारलिंगके मरनेपर गणेशालिंग रावळ हुआ दै। . 
gat नदियोंके ऊँचे नीचे मैदानके चारों ओर वर्फ मय पहाड़ है । केदारनाथ पहा- 
gat सबसे ऊँची चोटी समुद्रस २२८५० फीट उँची है । वैशाख जेष्ठमं भी भूमिपर जगद 
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जगह बर्फ रद्दती है | HSH कारण रातमें मकानसे बाहर आदमी नहीं रह सकते हैं; ag- 
तेरे यात्री दर्शन करके उसी दिन रामबाड़ाचट्टीको लौट आते S । कोइ २ एक रात्रि वहाँ रह जात 
हैं। वहाँ भेरतझांप करके प्रसिद्ध पवेतके नीचे एक स्थान है, जहां पहले ऊपरसे कूदकर काई २ 
यात्री आत्मघात करते थे । सन्‌ १८२९ ३० से अङ्गरेजी सरकारने इस चाढको रोक दिया 
है । पूववाळे बर्फमय पर्बतके उस पारसे वासुकी गङ्गा -निकळ कर' सोनप्रयागमे 
मन्दाकिनीसे जा fret E 
हिमालय पर agate जिलेमे ५ केदार है-( १ ) केदारनाथ, ( २ ) मध्यमेश्वर (३) 
JETA, ( ४ ) रुद्रनाथ और ( ५ ) Bear | इनका वृत्तान्त आगे लिखा जायगा | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-व्यासस्मृति-( चौथा अध्याय ) केदारतीर्थ करनेसे मनुष्य सब 
पापोंसे छूट जाता है | 
महाभारत-( शल्यपवे, ३८ वॉ अध्याय ) जगतूमें ७ सरस्वती हैं;-( १) पुष्करते 
सुप्रभां, (२ ) नेमिषारण्यमे काञ्चनाक्षी, (३) गयामं विशाला (४ ) अयोध्यामें मनो- 
रमा, (५ )कुरुक्षेत्रमं ओघवती, ( ६ ) गङ्गाद्वारमं सुरेणु और ( ७) हिमाळयमें विमलोदका । 
( शान्तिपव्वे “३५ वाँ ,अध्याय ) महाप्रस्थान यात्रा अर्थात्‌ केदाराचछ पर गमन करके 
हिमाळयपर agè प्राण त्याग करनेसे मनुष्य सुरापानके पापसे विमुक्त हो जाता है। ' 
चनपवे ८३ वो अध्याय) कापिस्थल ( केदार ) कुण्डमें स्नान HAA सब पाप भस्म हो जाता 
है । वहाँसे शरक तीथेपर जाना चाहिये । वहाँ कृष्ण पक्षकी चतुदेशीमे दिवके दर्शन 
करनेसे स्वर्ग मिळता है । जळरहित स्थानमें SA पहाइ़के ऊपरसे गिरनेसे या जळती हुई 
अभिमे प्रवेश करने अथवा महाम्रस्थान यात्रा अर्थात्‌ केदाराचळ पर गमन करके हिमाळयमें 
चढ़ कर प्राण त्याग करनेसे मनुष्य सुरापानके पापसे छूट जाता है । 
लिङ्गपुराण-( ९२ वाँ अध्याय ) जो पुरुष सन्यास अहण करके केदारम निवास 
करता है; वह दूसरे THA पाशुपत योगको प्राप्त करता है । 
. वामनपुराण-( ३६ वाँ अध्याय ) जद्दां साक्षात्‌ ` बृद्धकेदार संज्ञक देव स्थित हैं, उस 
थळ तीथमें. स्नान करके पीछे डींडौ नामसे विख्यात we पूजन करनेसे मनुष्य 
शिवलोकम अनायास जाता है । जो मनुष्य वहाँ तर्पण करके डीडी देवको नमस्कार करता है 
वह केदारके फलको पाता हे । | 
क पद्मपुराण-( पाताळखण्ड-९१ वॉ अध्याय ) कुम्भराशिके सूर्यं और बृहस्पति होने- 
पर अर्थात्‌ GAA योगके समय केदारका स्पशे मोक्षदायक होताहे | 
गरुड्पुराण-( पूर्वाद्ध, ८१ वाँ अध्याय ) केदारतीर्थ सम्पूर्ण पाप्रोंका नाश 
करनेवाला हे] : 
कूमपुराण--( उपारिभाग, ३६ at अध्याय ) महाळ्यतीथर्मे स्नान करके महादेवजीके 
दुशीन करनेसे रुद्रढोक मिळता दै । इंकेरजीका दूसरा सिद्ध स्थान केदारतीर्थ है, जहां 
स्नान करके श्रीमहादेवजीका अचेन करनेसे प्राणीको स्वामित्वपद्वी प्राप्त होती है ओर 
आड, दान आदि कर्म करनेसे अक्षय फळ भिळता है | 
11(६९ वॉ अध्याय) केदार नामक स्थान भगवान शङ्करजीका महातीय दै। 
जो मनुष्य वहाँ स्नान करके शिवजीका दर्शन करता है, ag गणोंका राजा हाता ह । 
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५७ ० केदारनाथ-१८९६. | - (१३९३) 


त्रह्मवव त्तपुराण-( कृष्णजन्मखण्ड, १७ वाँ अध्याय ) केदार नामक राजा सतयुगर्मे 
BAIS राज्य करता था । वह बहुत काळ राज्य करनेके पश्चात्‌ जेगीषव्यके उपदेशस 
अपने पुत्रको राज्य दे वनमें जाकर श्रीहरिकां तप करने छगा और बहुत काळ तप करनेके 
-उपरान्त गोळोकमें चछा गया, उसीके नामके अनुसार वह तीथ केदार नामसे प्रसिद्ध 
होगया | राजा केदारकी पुत्री बृन्दाने, जो कमळाके अंशसे थी; अपना व्याह नहीं किया, 
वह UE छोड़ वनमें जाकर तप करके लगी और सहस्र वर्षे तप करके श्रीकृष्ण भगवानक 
सहित गोळोकमें चली गई | जिस स्थान पर बृन्दानि तप किया, वही स्थान ब्रन्दावनके 
नामसे प्रसिद्ध होगया | 

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता; ३८ वॉ अध्याय) शिवजीके १२ ज्योर्तिर्िज्ञ विराजमान 
हैं उनमेंसे केदारेश्वर लिङ्ग द्विमालय पते पर स्थित हैं। ( ४७ at अध्याय ) भरतखण्डके 
चदारिकाश्रम मण्डळमें भगवान्‌ नरनारायण रूपसे Taal निवास करते हैं और छोकके कल्या- 
णके निमित्त नित्य तप करते हे. । एक समय उन्होंने हिमालयके केदार नामक उ्टगपर 
'शिवछिङ्ग स्थापन करके बड़ा तप किया । शिवजी प्रगट होकर बोळे के है आर्यो ! तुसली- 
“गॉंकी जो इच्छा हो वह वर माँगो | तव नर और नारायण बोले कि हे देव ! यदि तुम प्रसन्न 
हो तो जगतूके मंगळके छिये इस स्थानपर विराजो । ऐसा सुन सदाशिवने ज्योतीरूप होकर 
'केदारम निवास किया | उसी दिनसे वह केदारेश्वर नामस प्रसिद्ध हुए । वहाँ सम्पूर्ण ऋषी- 
इवर और देवता उनकी पूजा करते हैं । जो मनुष्य केदारेश्वरका दशन करता दै उसे स्वमम 
भी दुःख नहीं होता । जो केदोरश्‍वरका खडुआ अथात कंकण घारण करता है वह शिवजीका | 
प्रिय होता है । उसके दर्शनसे मनुष्य सव पापोंसे छूट जाते हैं. । केदारेदवरका दशन करने 
-वाढा मनुष्य जीवनमुक्त हो जाता है । जिसने केद्मरेश्‍वरका दर्शन नहीं किया उसका जन्म 
निरर्थक दै । 

बड़ा शिवपुराण-( उदू अनुवाद, ८ वाँ खण्ड, २७ वाँ अध्याय ) वन के युधिष्ठिर 
आदिक पाण्डव अपने गोत्र वधके पाप छुटानेके लिये केद्ारेश्वरके दर्शन =e अर्थ 
-कदारतीयमें गये, तब शिवजी मैंसेका रूपघर ada भाग चळे -। पाण्डवॉने अति भ्रमस 
शिवजीसे विनय किया कि हे नाथ ! तुम कृपा करके हम छोगोंका पाप दूर करा ओर इस 
-स्थानमें स्थित हो जाओ | तब महाराज शंकर अपने पिछले धड़से उसी स्थानपर स्थित 
हुए, जिनके दशनसे पाण्डुके पुत्रोंका सत्र दुःख निवृत्त हो गया और अगळे पड्से नैपालम 
जा विराजे | 

स्कन्दूपुराण-( केदारखण्ड, प्रथम भाग, ४० वॉ अध्याय ) युधिष्ठिर आदि पाण्डबगण 
गोत्र हत्या और द्रोणादेक गुरुजनोंके मारनेके अपराधसे पीड़ित और सन्तप्त हृदय होकर 
-व्यासजीके शरणमें गये और बोळे कि हे भगवन्‌! हम ढोग गोत्र हत्या और गुरु Te 


. पापसे क्रिस भांति विमुक्त होंगे व्यासदेव बोळे कि हे पाण्डव | read गोत्र इत्या करने 


वाका प्रायश्चित्त नहीं है । विना केदार भवनमें जानेसे यह पाप नहीं छूटेगा; तुम छोग वहाँ 
ही जाओ; वहाँ अनेक ध्यराओसे-गज्ञा नदी बहती है और उमा और गर्णोके सहित साक्षात्‌ 
महादेवजी निवास करते हैं, वहाँ मृत्यु दोनेसे मनुष्य शिवरूप हो. जाता दै; वही मद्दापथ 
जहमहत्यादिक पापोंका निवारण करता है । पाण्डव छोग व्यासदेवके आदेशानुसार केदारम 
जाकर उस तोथके सेवनसे शुद्ध हो गये | 
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. (१३९४) भारतभ्रमण-पञ्चमखण्ड, THT अध्याय | ` ५८ 


गंगाद्वारसे छेकर श्वेत पर्यन्त तमसा नदीके तटसे पूर्व बौद्धाचछ तक५० योजन लम्बाः 
और ३० योजन चौड़ा स्वीका माग केदारमण्डळ है, जिसमें मत्यु पानेसे पशु भी शिवळोकसंः 
निवास करता है | केदार west अनेक तर्थि, सैकड़ों Ree, सुन्दरवन, नाना प्रकारकी 
नदियाँ; बहुतेरे नदियोंके संगम, बहुतेरे पुण्यक्षेत्र तथा पुण्यपीठ विद्यमान हैं । 

महाक्षेत्रमें ये धारा प्रधान दैः-( १ ) मधुवर्णधारा, जिसको लोग मधुगङ्गा कहते हैं, 
CR) क्षारके समान बहने वाळी क्षीरधारा, ( ३ ) श्वेतवर्णकी स्वरगद्वारधारा, (४) मन्दा- 
किनी नदी और ( ५ ) केदाराळ्यमें केदारघारा, जो शेष धारासे निकली है । 


(४१ वॉ अध्याय ) मनुष्य केदारपुरीभें मृत्यु पानेसे निःसन्देह शिवरूप दो जाताहै ।. 


केदारपुरीमें जानेकी इच्छा करनेवाले मनुष्य भी ढोकमें धन्य हैं; उनके पितर ३०० Faery. 
सहित fasted चले जाते हैं । केदारक्षुत्र सव क्षेत्रॉमें उत्तम दै । क 


(४२ वॉ अध्याय ) शिवजीकी दक्षिण दिशासिं रेतसकुण्ड है, जिसका जळ पानेसे, 
मनुष्य शिवरूप हो जाता है। महातीर्थके नीचेके भागमें मन्दाकिनीके तटपर शिवकुण्ड है, 
जिससें स्नान करनेसे शिवलोक मिळता है । कपिछ नामक शिवके दर्शन करनेले मोक्ष खिलती. 

` दै । मनुष्य वहाँ ७ रात्रि उपवास करके प्राण त्यागनेसे शिव सायुज्य पाता दै। जिस स्थानसे. 
धारा निकळी है उससे ऊपर पापियोंको मुक्ति देनेवाढा wage तीर्थ दै । महापातकी मनुष्य 
भी ware श्रीशिछापर गिरकर प्राण छोड़नेसे परत्रह्मको पाता है -। उस MIS ऊपरी 
भागम हैयोजनपर हिरण्य गर्भ तीथैमें बूलेके समान रक्तवण गुप्त जळ निकळता है, जिसके. 
स्पशमात्रसे छोहादिक धातु स्वर्ण हो जाते हैं । उसके उत्तर स्फटिक ठिङ्ग दै, जिसके पूर्व ७ ` 
= Medea बर्फके बीच अग्नि मय जळ विद्यमान है । उसमें घृतकी आहुति करनी 
चाहिये । sau उत्तर ओर आश्चर्यं दृश्य है । वहाँ पर्वतके अग्र शिखरसे ga 
जळ गिरता है, जिसके कण शरीर पर पड़ेनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसी स्थान पर 
भीमसेनने मुक्ताओंसे ` औमहादेवजीकी पूजा की थी । वहाँ पुण्यात्मा पुरुष जाते हैं । उससे 
A महापथ है, जहां जानेसे मनुष्य आवागमनसे रहित होजाता है। वहाँददी सात प्राकारोंसे 
त सदाशिवजीका धाम दै, महामैरव द्वाथमें दण्ड लेकर गणोंका पाळन करते हैं और 
महादेवजी सवदा निवास करते हैं । जो मनुष्य सर्वदा कहता दै कि में महापथम जाकर 
माण त्याग करूँगा वह महाराज शंकरका बड़ा भ्रिय हे । र 


agin औरं मन्दाकिनीके संगमके पास क्रॉच तीथे और क्षीरगङ्गा और मन्दाकिनीके: 
सङ्गम पर त्राह्मथ तीर्थ है । उसके दक्षिण बुद्बुदाकार जळ देख पड़ता है । शिवजीके वाम: 
भागम इन्द्र पवत हे । उसी स्थानपर-इन्द्रने अपनी स्थितिके लिये महादेवजीका तप किया 
KORRI एक शिषढिङ्ग है । केदारनाथके स्थानसे १० दृण्डपर हन्सकुण्ड है, जहां ब्रह्मने. 
हुन्स Ni जाकर रतः पान किया था। तभीसे वह इन्सकुण्डके नामसे प्रसिद्ध हुआ, Saw 
D * थाड करनेसे वे परम पदको जाते हैं । जो मनुष्य क्तेदारनाथका दर्शन करके: 
Seg T य है, ह m iad स्थित हो जाते हैं, वह पापी भी हो, किसी“ 
महादेंबजीकी gear है | ; © वढाकम निवास करेगा | केदारपुरीसे भीमशिढा,तक 
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- प्राचीन मूत्तिया हैं। 9 


५९. Te ऊखीमठ-१८९६. 


* चौथा अध्याय। 


— oe 
( गढ़वाल ।जिलेमें ) उखीमठ, मध्यमेश्वर, ए) 


मण्डलगांव, रुद्रनाथ, गोपेश्वर, चमोली, आए 

बद्री, कल्पेश्वर, बृद्धबदरी, जोशीमठ, भावि- 
ष्यबद्री, विष्णुप्रयाग, पांडुकेश्वर, 
BTA ओर बद्रीनाथ । - 


| ऊखीमठ । 
मैं एक रात्रि केदारपुरीमे निवास कर दूसरे दिन वहाँसे छौटा | केदारपुरीसे सोन- 
प्रयाग १२ मीळ, पाटीगाड़ नदी ( त्रियुगीनारायणका ani छोड़कर ) १३३ मीळ, और 
मालाज्नट्टी २५३ मील हे । यात्री-गण नाछाचट्टीसे जिस मार्ग होकर केदारपुरी जाते हैं उती 
राहसे नाळाचट्टी छौट आते हैं । नाळाचट्टीसे गुप्तकाशीकी सड़क RA छूटजाती है 
नाळाचट्टीसे ३ मीळ छोटा झरना, १४ मील एक बड़ा झरना और १३ मील पा 
फीट wear और ३३ फीट चौड़ा मन्दाकिनी नदी पर छोद्देका पुछ दू । छोटे झरने पुछ 
तक कड़ी उतराई दै । वदसे मन्दाकिनीके वायं किनारे चळना पड़ता हे. । पुलस १८ मोळ 
और नाळाचट्टीसे ३३ गील पर ऊखीमठ है । पुसे ऊखीमठ तक कड़ी चढ़ाई हैं | 
ऊखीमठ-पृहळे सफाखाना और डाकखाना मिलते हैं, जिनके पास तीन चार हाथ 
ऊँचे ११ शिव मन्द्र हैं । सफाखानासे बहुत सीढ़ियाँ लांघकर बड़ सन्दिरके- 
पास पहुँचना होता | - 2 
` जुप्तकाशीके विश्वनाथके मन्दिरके समान ऊखीसठमें एक शिखरदार मन्दिर दै । उसका 
दवार दक्षिण सुख वाळे जगमोइनम पश्चिम मुखसे है । ahead ओंकारनाथ शिव eae le 
उनके पूर्व राजा मान्धाताकी बड़ी मूत्ति और आस पास कई देव मूत्तियाँ Š 1 जगमोहन 
पत्थरके सुन्दर SHA छाया हुआ है, जिसमें उत्तरकी ओर तीन सिंहासनोंमें बद्रीनाथ, 
केदारनाथ; तुन्ननाथ, पावेती आदिकी सुन्दर शृङ्गार युक्त धातु मूचियांका दशन होता है ।. 


मन्दिर और जगमोहनमें अन्धकार रहता दै । दीपक द्वारा देवताओंका aaa होता है । 


जगमोहनके आगे चार खम्भोके गुम्बजदार मण्डपमें नन्दीकी पुरानी मूर्ति है । nes 
मन्दिरसे पूर्व उत्तर मुखकी कोठरीमेंश जिसका द्वार पश्चिम मुखकी कोठराम G5. 
गैर आनिरुद्धकी मूर्तियां औ चित्ररेखाकी सूत्त दै । आगे वाली 
ऊषा और आनिरुद्धकी मूर्त्तियां ओर धातुके पत्तर पर चित्ररखाक सार pest 7 
कोठरीमें पांच सात शिव fee और. कई देव मूत्तियां आर कोठंरीसे बाहर वहुत 
ओंकारनाथके सन्दिरसे पश्चिम केदारनाथके रावळका दो APTS मकान है | उसके 
नीचेकें एक कमरेमें केदारनाथकी गद्दी है। गद्दीके पास विचित्र सोनद्दळे सिंहासनपर पच | 


मुखी महादेव हैं जिनका एक मुख सण्डळ सोनाका और एक चाँदीका और छत्र सुनहरा 
g 
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(१३९६) आरतभ्रमण-पच्बमखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ° ६० 


g । शिवके पासमें वख और भूषणोंसे सजी हुई पावेतीजीकी सुन्दर “मूर्ति विराजमान है । 
जाड़ेके दिनोंमें केदारनाथके पट बन्द होजानेपर उनकी पूजा उसी जगह होती है । दूसरे 
'कमरेम कुन्ती और द्रौपदीकी मार्तियाँ और धातुके पत्तरोंपर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंकी 
wr 
AS और ऊपर एक SA गरुड़की मूर्ति दै । 


ओंकारनाथके मन्द्रके TAA रावळका मकान है और तीन ओर दो मज्जिले दोहरे 
मकान और धर्मशाछायें बनी हैं । बीचमें बड़ा आँगन है । सकार्नेमै सोना, चाँदी, वसन, 
कपड़ा और जिन्सकी दुकान रहती हैं । 

_ ऊखोमठम सफाखाना; डाकखाना, पुछिसकी चौकी, छोटी बाजार, कडे और कंगन 
बनाने वाळे लोहार और कई झरने हैं । बस्तीके समीप मैदान नहीं है चस्तीसे थोड़ा दक्षिण . 
दस पन्द्रह घरकी दूसरी वस्ती है | ऊखीमठका रावळ केदारनाथ, गुप्रकाशी, ऊखीमठ, JF- 
नाथ आदि मन्द्रोंका अधिकारी है | ‘ise 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्द्पुराग-( केदारखण्ड, उत्तर भाग, २४ बाँ अध्याय ) गुप्त 
काशीके पूव मन्द्याकिनी सदीके दूसरे पार ( अर्थात्‌ वायें ) राजा ASX राज FA त्यागकर 
तप आर राज राजेश्वरी देवीका पूजन किया था । बहाँके नळकुण्डम स्नान करनेसे जन्म 


सरका संचित पाप नष्ट होजाता | सूयैबंशी राजा युवनाइवके पुत्र राजा मान्धाताने उस 
स्थानपर तप करके परम सिद्धि प्राप्त की थी । 


oe मध्यमेश्वर | | 
पेचकेदारों मेंसे एक मध्यमेश्वर है | ऊखामठस लगभग १५ मीळ सध्यमेश्वरका मन्दिर 
। राहमें अहरियाकोटके पास काढीनदी; उससे आगे काढीमठ, काळशिळा और राशी- 


दीका मन्दिर मिळता है । मध्यमेशत्ररका पक्का ARE बना हुआ है | मन्द्रे निकट 
FAUST है । मामं खानेका सामान नहीं मिळता | साथसे जिन्स लेजाना पड़ता है और 
(फिर ऊखभिठ आकरके बद्रीनाथकी ओर जाना होता है | 

संक्षिप्त आचीन कथा--्कन्दपुराण--( केदारखण्ड; प्रथमभाग, ४७ वाँ अध्याय ) 
शिवजीके ५ क्षेत्र हैं;--( १ ) केदारनाथ, ( २ ) मध्यभेइवर, ( ३ ) gear, (४ ) रुद्रा- 
ख्य आर (५ वाँ ) कर्पेशवर | इनमेंसे केदारेशवरका वर्णन हो चुका । केदारपुरीसे ३ 
याजन दृक्षिण मध्यमेश्वर क्षेत्र है, जिसके दर्शन मात्रसे मनुष्य स्वर्गमें निवास करता है । 

पूर्व समयमै गौड्देशका एक ब्राह्मण मध्यमेश्वरके दर्शनकी इच्छा करके गजन्नाद्धारमें 
“गया, बहू बसे गङ्गाजळ ळेकर मन्दाकिनीके तटमें अगस्त्य आदि झुनियोंको नसस्कार और 
अनेक तीथोंका दृशन करता हुआ शित्र Vad पहुँचा; उसने वहाँसे मध्यमेश्वर क्षेत्रमै जाकर 
'अध्यमेश्वरजीके समीप ३ रात्रि जागरण और सरस्वतीमे स्नान और पितरोंका तण किया । _ 
'मागमें उस ब्राहमणके QARA एक राक्षस शिवरूप होकर wera चछा गया । ज्राह्मणनें अपने - 
घर जाकर सव भोगेको सोगनेके पश्चात्‌ अन्तकाळेंम AT सायुज्य पाया | 

( ४८ वॉ अध्याय ) मनुष्य मध्यमेश्वर कषेत्रम सरस्वतीके दशन मात्रसे पापोंसे छूट 
जाता दै औरं उसमें स्नान करनेसे आवागमनसे रहित हो जाता है । उस स्थानम पितर 
Smat जळ और पिण्डदान देनेस सब पितर मुक्ति पाते हैं । , 
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६१ ” मध्यमेश्वर-१८९६. ० (१३९७) 


पोथीषाँसा चट्टी-ऊखोमठसे २ मीछ एक झरना; १३ मीळ एक वस्ती, जहासि मन्दा- 
किनोके दहिने पवतके ऊपर शोणितपुर देख पड़ता है १३ मीळपर मन्दाकिनी और गङ्गाका 
संगम, जहँसे मन्दाकिनी छोड़कर आकाश गङ्गाके दहिने किनारे चळना दोता है २३ मीलपर 
बहुत छोटा एक मन्दिर; २३ मीळपर ४ छप्परकी गणेशचट्टी; ३ मीळपर झरना, ३३ मीळपर 
बडा झरना, ४ MS एक झरना और कठारी प्याळावाळे बढ्ईकी दुकान; ४३ मीळपर 
आठ दस छप्परकी दुगा चट्टी, Hat एक वड़ा झरना और आकाश गङ्गा नदीपर काठकः 
पुल है, जिससे नदी पार होते हैं; ५३ मील तीन छप्परकी छोटी दुर्गांचद्वी, एक झरना 
और दिखरपर दो वस्ती; उससे आगे कठारी प्याळेकी दूकान, ६३ मील वस्ती और खेतका 
मैदान और ऊखीमठसे ७३ मीळपर पोथी वासा चट्टी है। _ 

ङऊखीमठसे गणेशचट्टी तक सुगम चढाई, गणेशचट्टीसे दुर्गाचद्टी तक सुगम उतराई 
और दुर्गाचट्टीसे छोटी दुर्गाचट्टी तक्र कडी चढ़ाई दै | छोटी दुर्गाचट्टीसे जङ्गलकी बिचित्र 
हरियाली, राहके दोनों ओर वड़े बड़े घने वृक्ष और सेवती और जङ्गली सेमछ आदि कई 
Wes वृक्षांका जङ्ग मिलता है । इस तरफ भाळूका कुछ भय रहता है। छोटी gii- 
afte पोथी बाँसा तक जगह जगह कड़ी चढ़ाई; ठोकरवाकी राह और छोटी २ गुफा हैं । 

पोथीबाँसा बड़ी चट्टी है । वहाँ मोदियोंकी बड़ी बड़ी पक्की दूकानें और एक झरना 
è R तुङ्गनाथ पवेतकी सर्दी आरम्भ होती है और आकाशगङ्गा नदी वायं छूट 
जाती है । 

O पोथीबाँसासे 3 मीळ आग छोटा झरना, १३ मील एक झरना और २ मीळपर एक 

पहाड़की चोटीपर कुन्दन चट्टी है । वहाँ ऊँचा नीचा मैदान और एक झरना es | 

वहाँ वर्षा अधिक होती दे, इसलिये वहाँके बहुतेरे वृक्षोंपर सेवार और वारना नामक 
Yat ळग गये हैं | वरसातमें वहाँके वृक्ष बादलोंसे ढँप जाते दे. । वहाँ Was नीचे वादळ 
देख पड़ते हैं । कुन्दन चट्टीसे आगे पोथीवाँसासे २३ मीळपर वनके मेदानमें दो झरने और ३ 
सीळपर*चौपत्ता चट्टी है । | 

चौपत्ताचद्वी--चौपत्ताचट्टी पर मैदानमे एक पक्की धर्मशाला, मोदियोंके वारह चोद 
पक्के मकान और दो एक झरने हैं । पोथीबाँसासे चौपत्ताचट्टी तक जगह sing कड़ी चढ़ाई 
है । उससे आगे TRA चमोछीको और वायें तुङ्गनाथको सड़क गई है | 


तुगनाथ । 
यह पंच केदारस्मेंस तीसरा है | तुङ्गनाथकी चढ़ाई कड़ी है । अधिकांश यात्री gae 
नाथको छोडकर सीधी राहसे चमोली जाते हैं । झम्पानवाळे सवारसे तुन्ञनाथकी चढ़ाईका 
इनाम लेते हैं । | द 
. चौपत्ताचट्टीसे आगि एक मीळपर वाये ओर नीचे मैदान और भेड़वाळोके दो छप्पर 
हैं। उससे आगि adia पेड़ नहीं जमे हैं । चट्टीसे १३ मीळ आगेसे पर्वतके शिखरके पास 
तुङ्गनाथका मन्दिर और {शिखरके शिरपर चन्द्रशेखरका मन्दिर देख पड़ता दै । समीपमे 
ऊपर औरं पहाडुके नीचे gets समान वादळ देख पड़ते हैँ । चट्टीसे २३ मीठपर ढाई हाक _ 
ऊँचे मन्द्रे गणेशकी मूर्ति और २३ मीळपर तुङ्गनाथका मन्दिर दै। सड़क चौड़ी है, पर्‌ 


चढ़ाई बहुत कड़ी है । रास्तेमें पानी नहीं मिळता । 
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(१३९८) भारतभ्रमण-पःचमखण्ड, चतुर्थ अध्याय | ६२ 


तुङ्गनाथका प्राचीन मन्दिर पत्थरके मोटे मोटे ढोकोंसे पश्चिम सुखका बना हुआ है। 


MAA शिखरपर १६ द्वारकी बारहद्रीके भीतर मन्दिरका गुम्बज हे । तुङ्गनाथ पतळा 


अनगढ़ tater है | fete पूर्व डेढ़ दो हाथ ऊँची शङ्कराचाय्यैकी मूत स्थित है । मन्दि- 


.रके आगे WAS Ay चंड़े टोकोंसे बना हुआ और पत्थरके मोटे तख्तांसे छाया हुआ जग- 


मोहन, जिसका द्वार आगेके पाखमें दै, बना हुआ हे । जगमोहनके आगे पुराना नन्दी और 


* गणेशजी हैं । मन्दिरसे पूव दो कोठरी, एक छोटा शित्रमन्दिर; दक्षिण एक कोठरी, एक 


छोटा मन्दिर, ६ अत्यन्त छोटे मन्द्र और १ धर्मशाळा और पश्चिम एक कोठरी, दो बड़े 
-घर और एक बहुत छोटा मन्दिर है। मन्दिरके पासही दक्षिण-पश्चिम एक छोटे मन्दिरमे 
“पार्वतीकी aia और ईशान कोणपर नीचे एक छोटा झरना है। लोग कहते हैं कि तुन्न- 
-नाथका मन्दिर शङ्कराचाय्यका बनाया है। | 
वहाँ ३ ्राह्मण'पुजारी हैं | वह स्थान ऊखीमठके Tass अधीन है । जाड़ेके दिलोंमें 
ate पुजारी मन्दिरका पट बन्द करके वहाँसे १२ मीळपर मकूमठको AS जाते हैं। पहा- 
ड़के नीचे, ऊपर और मन्द्रके आस पास चुँआके समान बादळ देख पड़ते है | वहाँ .जाड़ा 
अधिक पड़ता. है । मन्दिरके पास एक गुफा है, जिसमें वषीके पानीसे बहुत आमी बच 
सकते हैं। वहाँ कोई मोदी नहीं रहता | उस स्थानसे उत्तरकी ओर ऊँचे पहाड़ॉपर बर्फ 
देख पड़ता है । उस पवेतकी चोटीपर तुङ्गनाथसे एक मीळ दुर चन्द्रशेखर शिवका 


. मन्दिर दै । 


' पश्चिमसे तुङ्गनाथ जाकर दक्षिण ओर उस पहाड़से उतरना होता है । उतराईकी राह 
खड़ी और साँकरी दै । झम्पानके सवार झम्पानसे उतर कर चलते हैं। ३३ dis उतरनेके 
पीछे चार पांच छप्परवाळी gear चट्टी मिळती दै । वहाँही नीचेकी चौपत्ताचट्टीवाली 
सड़क मिल जाती है। उस स्थानसे १३ मीळ पीछेकी ओर चौपत्ताचट्टी है | 

संक्षिप्तप्राचीन कथा--स्कन्द्पुराण-( फेदारखण्ड, प्रथमभाग, ४९ at. अध्याय ) 
मान्धाताश्षेत्न ( अर्थात्‌ ऊखीमठ ) स दक्षिण ओर २ योजनः ढम्बा और ३ योजन चौड़ा 
खुङ्गनाथ Qa है, जिसके दर्शन मात्रसे agam सब पाप छूट जाता है और उसको शिव- 
खोक मिळता है। प्रथम भैरवको नमस्कार करके क्षेत्रम प्रवेश करना उचित है । तुङ्गनाथके 
पूजन करनेवालोंको तीनों लोकम कोई वस्तु दुळेभ नहीं है | वहाँ ब्रह्मादिक देवता सवदा 
महेश्वरकी स्तुति करते हे | मनुष्य जळकी जितनी कणिका शिवा्िंगपर चढ़ाते हैं वह उतने 
हजार वर्ष तक शिवलोकम निवास करते हैं। बिल्वपत्रस तुङ्गनाथकी पूजा करनेवाले एक 
कल्प तक शिवळोकमें बसते हैं अगम्यागमन करनेवाला मनुष्य भी तुङ्गनाथ कषेत्रे जानेसे 
विमुक्त होजाता है | 

( ५० वाँ अध्याय ) तुङ्गनाथ क्षेत्रके आकाइागंगाके तीरपर पितरोंका तपण करनेखे 
३१ इछ शिवळोकमे निवास करते हैं और वहाँ पिण्डदान करनेसे पितरगण क्रतक्कय इोजाते 
ह । वहों दान करनेसे असंख्य फक लाभ होता दै । जो मनुष्य तुज्गेशवरके ऊँचे शिखरपर 
३ उपवास करके अपने प्राणोको यागता है वह अवश्य शिवरूप होजाता दै | शिवजीके 
पासद्दी पश्चिम स्फटिका छिंग दै, उसके दक्षिण गरुड़ तीथ दै, उससे चौथाई कोस-पश्चिम 
मानसर नामक सरोवर दै, जिसके उत्तर भागमें मर्कटेश्‍वर शिव स्थित हैं । जिनके दर्शन 
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मात्रस मनुष्य शिवळोकमे निवास करता है । उसकें-दक्षिण भागम सकण्डक्रषिके आश्रममे 
महेश्वरी देबी विराजती हैं | 

पाँगरचट्टी-तुङ्गनाथचट्टीसे > मीळपर भीमचट्टी और एक झरना; १३ मीलपर जङ्ग- 
छीचट्टी और २ झरने और 3३ मीळपर पांगरचट्टी है । वह बड़ी चट्टी हे । वहाँ एक पक्की 
धर्मशाला, मोदियोंके बहुत मकान, कठारी, AS वेचनेवाळोंकी ३ दूकानें और २ झरने हैं । 
तुङ्गनाथचट्टीसे पांगरचट्टी तक मागके दोनों तरफ बड़े बड़े बृक्षोंका TFS दै । 

पाँगरचट्टीसे आगे एक मीळपर कई झरने २ मीलपर जगह जगह छोटे छोटे ४ झरने 
और २३ मीळपर कई झरने और वालासोती नदीका किनारा ह | उसके थोड़े आगेस दो 
रास्ते हैं । यात्रीको ऊपरकी राह छोड़ कर नीचेके रास्तेसे जाना चाहिये । पांगरचट्टीसे 
३४ : मोळपर वालासोती नदीके किनारे मण्डळचट्टी है । तुङ्गनाथ चट्टीसे वहाँ तक 
उतराईका माग है 1 ० 

मण्डळचट्टी--मण्डलचट्टीपर मोदियोंके बहुत मकान, भेदान, झरना भार कड़े अँगूठी 
वेचनेवाळे लोहार हैं । दो wats नीचे as मैदानमै बाळासोती नदी बहती हे । नदीके 


र्ग पर खेतका मैदान है । यात्री लोग काठका पुंछ पार हो नदीके. बाये किनारे 
चलते हैं | 


7 मण्डलगांव | 
मण्डळचट्टीसे ३ मीळ आगे एक दूसरी नदीपर पुछ दै । वह नदी अनसुया और अग्नत- 
कुण्डसे आकर मडळ WAS पास बाळासोती add मिल गई है | मण्डलचट्टोसे ३ मील 
आगे दोनों नदियाके सङ्गमके निकट avewnty, जिसको अह्मकोटी भी कहते हैं, बसा हुआ 
हे । वहाँके सज्ञमकों लोग व्योमप्रयाग कहते हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि पूव कालमें राजा सग- 
रने agi अखमेध यज्ञ किया था । पहले वहाँ बहुत मन्दिर थे अब भी एक देवीका मन्दिर 
यक कुण्ड और पांच छः बड़ छोटे मन्दिर हैं। उस स्थानको मण्डल तार्थ कहते हैं । . 
उस स्थानसे ३ मीळ आगे मण्डोली गाँवके पास एक पक्की सरकारी धर्मशाळा | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-वाल्मीकि रामायण-( बाढकाण्ड-७० वाँ सर्ग ) सूर्यवंशे 
राजा.असित हुए, जिनको हैहय, ताळजंघ और शशविन्दु ये तीनों राजाओंने युद्धम पराजित , 
करके राज्यसे निकाळ दिया | तब राजा असित अपनी दो पत्नियोंके सहित थोड़ीसी सेना 
- सङ्गळे हिमवान्‌ पर्वत पर जाकर रहने ढगे और कुछ समयके पश्चात्‌ काळ धर्मको प्राप्त 
हुए | उसकालमें उनकी दोनों Prat गर्मिणी थीं । पकने दूसरीका गर्भ नाश करनेके लिये 
उसको गरळ अर्थात विष दिया । उस समय उस Ta भार्गव च्यवन नामक सुनि तप 
करते थे । उन ANNA एकने, जिसका नाम कालिन्दी था, जाकर मुनिको प्रणाम किया । 


६० सहस्र पुत्र हुए । 
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(१४०० ) भारतश्रमण-पभ्व मखण्ड, चतुथ अध्याय । _ ६४ 


शिवपुराण-( ११ वॉ खण्ड २१ वॉ अव्याथ ) जब अयोध्याके राजा बाहु वर VET, तालजंघं 
और शक ये तीनों राजा राक्षसोंके सहाय सहित चढ़ घाये और राजाको परास्त कर आप 
राज्य करने लगे, तब राजा AE SUAS शरणमे जाकर रहने Bil और वहीं मर गये ।. 
राजाकी बड़ी रानी गर्भवती थी । छोटी रानीने डाइसे उसको विष दें दिया, लेकिन रानी 
न मरी; उसके ऊर्जमुनिके आश्रम पर एक पुत्र जन्मा । सुनिने वालकको विष सहित जन्मा 
हुआ देख कर उसका नाम सगर रक्खा। राजा सगर शिवजीकी प्रसन्नता और 
ऊ्जमुनिकी सहायताले शब्बुओंका विनाश कर उनपर AAG हुआ । फिर सगर ऊजमुनिको 
ne बना कर TAT यज्ञ करने छगे, जिप्तम उनके ६० हजार पुत्र कपिछजीकी 
' जळ गये | टुर 
( यह कथा स्कन्दपुराण, केदारखण्ड, प्रथमभागके २७ वें और २८ वे अध्यायम और 
विष्णुपुराण, चौथे अंश; के चौथे अध्यायम भी है ) । 
oo o सूद्रगाथ। 
यह पंचकेदारोंमेंसे चौथा है | मण्डलगाँवके पासवाले पुळके पाससे एक पहाड़ी राह 
गई है | उस राहसे अलुसुयादेवीका मन्दिर दो मील पर और रुद्रनाथका मन्द्र १२ मील. 
पर हे. । बहा बंफे बहुत है, इससे बद्रीनाथके विरले यात्री वहाँ जाते हैं । रुद्रगज्ञा रुद्रनाथ 


के पाससे निकलकर उस स्थानसे दक्षिणकी ओर जाकर पीपछकोटी चट्टीसे २३ मीळ आगे 


अळकनन्दामें METS @ | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण-( केदारखण्ड प्रथम भाग, ५१ at अध्यायः} 
सदाशिवजी रुद्राळय क्षेत्रका त्याग कभी: नहीं करते हैं। Aas दशन AAA मचुष्यका 
जन्म सफळ होजाता है । मनुष्य वहाँ शिवजीके दंशन TAA संसारमें नाना प्रकारके सुख 
भोगकर. अन्तकाछमें शिवछोकम निवास करता ह्रै। | a 

पूर्व फॉळमे देवताओंने अन्धकासुरसे पराजित हो हिमालय पर TASAA जाकर 
शिवसे अपना दुःख कह सुनाया और उनसे यह वर मांगा कि तुम सवेदा इस स्थान पर 
निवास करो । महादेवजी बोळे कि हे देवताओ ! मैं अन्धकासुरको मारकर तुम छोगोको 
सुखी करूंगा और अपने गणों और पा्ैतीजीके सहित TAT यहाँ निवास करूंगा । उसके. 
पञ्चात्‌ देवता सब अपने अपने स्थानको चले गये | 

(५२ at अध्याय ) महाळय ( अर्थात्‌ रुद्रक्षेत्र ) में पितरोंको तारने वाढी वैतरणी 
नदी बहती है; वहाँ पितरोंके पिण्डदान देनेसे कोटि गयाके समान फळ मिलता हे । उसी 
क्षेत्रमै सम्पूणे आभरणांसे विभूषित शिवजीका सुन्दर युखमंडल है, जिसके दशेन मात्रसे 
मनुष्य मुक्त होजाता दै । 

- पूर्व कालमें युधिष्ठिर आदि पाण्डवगण गोत्र इत्याके पापसे छुटकारा पानेके अर्थ 
Raster sea हुए केदारपुरीमें आये । शिवजी उनको पाप युक्त देख कर पृथ्वीमें 
प्रवेश करके दुर देशमै चळे गये; किन्तु वे छोग उनके पवित्र TAT स्पश करके सव पापोंसे 
विमुक्त होगये । वदी ge भाग अद्यापि केदारपुरीमें स्थित हे और उनका सुखमण्डळ महालय ' 
जात रुरक विराजमान दे, जिनके दशन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूटकर'" शिवः 
सायुज्य पाते È | ४ 
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गोपेश्वर | 


मण्डल गाँवसे आगे २ मीळपर झरना, ३३ मीळपर झरना, ३३ मीलपर वीरभद्र 
नामक छोटीचट्टी, ४ मौढपर एक छोटा झरना, ४३ मीळपर बड़ा झरना, ४३ मीळपर वीरा 
नदी और वाढासोती नदीका सगम और ५१.मीळ गोपेश्वर है | सण्डलगाँचके १३ मील आगेसे 
नदीको घाटीका मैदान छोड़कर पहाडपर चढ़ना होता है । वीरभद्र चट्टी बीरागज्ञा नामक 
नदीके किनारे दै; वहॉसे बीरानदीके art किनारेपर चलना होता दै । घाटीसे गोपेश्वर तक 
सुगम चढाइ, उतराई है | 

गोपेश्वरका शुद्ध नाम गोस्थळ दै । उस देशकी बड़ी वस्तियोंमेंसे गोपेश्वर एक बस्ती 
है | उसमें एक माजिळे दो माजिळे बीस पचीस पक्के मकान, मोदियोंकी २ दुकाने; १ दो 
माजिली धर्मशाळा, गोपेश्वरका बड़ा मन्दिर और चण्डोका १ छोटा मन्दिर दै । बद्रीनाथ 
और केदारनाथके WAN हृषीकेश और काठगोदामके बीच केवळ उसी जगह ९ EAST 
गहरा एक कूप दे | उसमें छोटा STA SAH खारा पानी है । वस्तीसे डे सील उत्तर 
( ASR तरफ ) एक छोटे मन्द्रिके पास ३ झरने हैं। सत्र ain उन्हीका पानी पीते हैं । 
` चमोढीचट्टी पासमें दोनेके कारण वहाँ यात्री कम टिकते हैं । मन्दिरका पुजारी उसी 
वस्तीका रहने वाला है । 

गोपेश्व पका मन्दिर एक बड़े चाँगानके मध्यमे खडा है । चौगानके चारोओर मकान और 

धर्मशाढायें हैं और भीतर पत्थरका फर्श लगा है। बह पुराना मन्द्र लगभग ३० फीट SAT 
और उतनाद्दी diet साद्‌ वनावटका पूर्वमुखसे स्थित है | मन्द्रिके शिखरपर २४ द्वारकी 
बारहदरी दै । गोपेश्वर शिव लिङ्गके पासमें चांदीकी AFT मार्त, पश्चिम पार्वेतीकी सूति 
और धातुके TAIT बहुतेरी देव मूर्सियाँ हैं और बाहर पीतळका वड़ा गरुड़ और कई 
देवता हैं। आगेके जगमोहनमें, जो GEA पाखवाळे घरके समान है; गणेश और पुराना TSE 
नन्दी है ।-मन्द्रिके बाहर पञ्चिमोत्तर चिन्तामाणि गणेशके पास खरिकके सोटेवृक्षपर और 
GGUS पतले पेड़पर छपटी हुई कल्पलता नामक AM हे । बैंवर बहुत पुरानी है और सद 
RGA फूछ देतो दै, इस लिये उसको लोग कल्प a HEA हैं । मन्दिरसे बाहर चोगानके 
भीतर पूर्वोत्तरके कोनेके पास STAT ९ हाथ ऊँचा ळोहेका या मिळे हुए घातुओंका शिवका 
त्रिशूळ खड़ा है । उसके खड़े उण्डेमें एक फरसा छगा दै। त्रिशूके डण्डेपर एक पुराने अक्षरका 
और दूसरा देवनागरी अक्षरका लेख है । देवनागरी अक्षर पीछेका जान पड़ता है और साफ 
है। त्रिशूळके समीप गङ्गाजीकी छोटी मूर्त दै । is 

एक चढ़ावकी नई राह गोपेश्वरसे पूर्व ओर हाटचट्टीके निकट जाकर चमोळीवाळी 
राहमें भिळाई दै । बद्रीनाथके यात्री गोयेश्वरसे दक्षिण चमोढीमें जाकर चमोळीसे पूर्वोत्तर: 
घुमावकी राहे दाटचड्टी पहुँचते हैं। पेचकेदारामेसे रुद्रनाथ गोपेश्वरसे कवळ १२ सील दूर 
हैं; किन्तु वह पगडण्डीका कठिन माग दै, इस कारणसे केवळ पहाड़ी लोग उस सागेसे 
रुद्रनाथ जाते = | 

संक्षिप्त माचीनं कथा--स्कन्द्पुराण-( केदारखण्ड, प्रथम भाग, WA बाँ अध्याय ) 
आभैतथिके पश्चिम भागमें गोस्थल नामक स्थान है, जहाँ पावेतीजीके सहित श्रौमद्षदवजी 
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सदा निवास करते दैं । वहाँ महादेवजी पश्त्रीश्वर नामले प्रसिद्ध है । उस स्थान शिवजो का 
आश्चर्यजनक PAYS है, जो बळ पूवक हिळानेसे नहीं डोछता और एक पुष्पवृक्ष है, जो अका- 
कमै भी सदा पुष्पित रहता है। उस स्थानमै सावधानता पूवक ५ रात्रि जप करनस देव- 
दुळेभ सिद्धि प्राप्त होती हे. और प्राणत्याग करनेस रिवलोकमें निवास होता है | उसस्थानकी 


पूर्व दिशामें झपकेतं नामक महादेव है. । aet शिवजीने उसी स्थानपर कासदेवकी भस्म 
किया था और कामकी खी रातिने शिवजीको प्रसन्न करके दूसरे जन्मम कामका STATA 
ड 


` 


= 


किया था; तभीसे उस स्थानपर शिवजी रतीरवर नामसे प्रसिद्ध होगये । वहाँ रतिकुण्ड = 
जिसमें स्नान करनेसे शिवळोक मिळता gi 


चमोली | 


गोपेश्वस्से आगे ३ सौलपर बाय और एक बहुत छोटा मन्दिर और दृहिनी ओर 
बाढासोती ANS किनारे पर एक वस्ती; १ मीळपर Tee T और कुछ दूर दहिंनी ओर 
अळकनन्दा और वाळासरोतीका संगम; १३ मीळपर अळकनन्दाके. दहिने किनारेपर, कोटाछ 
गाँव नामक छोटी वस्ती और २ मीळपर चमोळी है, जिसको लोग ढाळसांगा भी कहते हैं | 

गोपेश्वरसे चमोछी तक मार्ग उतराईका है । केदारनाथको छोड़कर वद्रीनाथ जाने- 
वाळे यात्री रुद्र्रयागसे अडकनन्दाके किनारे किनारे चमोली जाते हैं । वहाँसे अळकनन्दाके 
दहने किनारेसे चछना पड़ता दै । 'चमोळीसे पीछेकी और नन्द्रयाग;७ माछ, कणेप्रयाग १९३ 
मीळ और रुद्रप्रयाग ४०३ मीळ और आगेकी ओर वद्रीनाथ ४४३ man है । 


चमोढीमँ पक्का बाजार, अस्पताळ, सादिर और अळकनन्दापर छोहेका लटकाऊ पुळ 
था, जो सन्‌ १८९४ ६० में गोहना झीलके ट्टनेपर बिरही नदीके पानीसे सब बह गये, अब 
केसीका चिह नहीं है । उस समय चमोलीमें अळकनन्दाका जळ १९० फीट ऊँचा हुआ 
था | अब अळकनन्दापर TAT झुळा बना दै | झूळेका महसूल झंपानका चारआने और 
. आदसीका एक पाई गता है । झम्पानके सवार पैदळ झूळेसे नदी पार होते है और पहाड़ी 
' आदमी असवाबकी गठरी पारकर देते हैं । झुळेस ३ मील आगे अळकनन्दाके किनारेपर 
_ मोदियोंके मकान वन रहे हैं। बदा अळकनन्दा और एक झरनाका पानी है । दुकानोपर 
साधारण चस्तुओंके अतिरिक्त कस्तूरी, शिळाजित आदि पहाड़ी चीजें भी मिलती हैं 1 कोई 
कोई यात्री जरूरतसे अधिक अपना असबाब वहाँ मोदियोंके पास रख देते हैं। अढकनन्दाके 
उस पार डिपुटीकलक्टरकी कचहरी, पुलिस, डाकखाना, अस्पताल और एक मोदी है । - 
केदारनाथसे बद्रीनाथ THATS यात्रियोंको चमोळीके पास अछकंनन्दाके पार GAT 
नहीं पड़ता; किन्तु वदरीनाथस छोटनेपर उतरना होता है । चमोळीसे २ मीळ आगे तक ३ 
झरने,उस पार खड़े पहाड़से गिरता हुआ बड़ा झरना और २१ सीळके आगे एक छोटी नदीके 
पास, जिसपर काठका पुछ है; मठचट्टी दै । पुळके पार एक वस्ती, १ दुकान भौर १ झरना 
है। उससे आगे चमोळीसे ३३ मीळ आगेपर दो छप्परकी १ छोटी चट्टी और १ झरना; ४ 
de आगे बौळानी नामक ४ छप्परकी छोटी चट्टी, १ छोटी नही और पनचक्कीका घर; 
और ४३ मीळ आगे विरही और अछकनन्दाका संगम है। चमोळीसे २ मील आगे तक तङ्ग 


रास्ता हे । चमेली मुठ जुड़ी, तक ALT रे छोटे होते Sa जंगळ दै । 


६७ चमोली-१८९६.' (१४०३) 


विरही नदी और अळकनन्दाका संगम--विरही नदी पूर्वेसे आकर अळकनन्दाके वार्य 
किनारे पर सिल गई है । संगमके पास वाळूका मैदान होगया है । इसी नदीके पानीसे यहाँसे - 
“हरिद्वार तकके अछऋनन्दा और भागीरथीके किनारोंके प्रायः सव वस्ती, वाजार, मान्दिर, 


_फासिले पर पर्वतके किनारोपर ६ फीट ऊँचे चवूतरे और गोहनासे हरिद्वार तक तार वने । 
खबर देनेवाळे जगह जगह बैठाये गये । जुळाईके ATH नीचेके लोग उठाकर ऊँचे पहाड़ ` 


'गोददंनासे हरिद्वार तक हाहाकार मच गया | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्द्पुरण--( केदारखण्ड, प्रथम भाग, ५८ वॉ अध्याय ) 
नन्दप्रयागसे १ योजन दूर बशिष्ठेश्वर शिवलिङ्ग है। उससे उत्तर ओर मिद्दिका नामक 
"पबित्र नदी बहती है | उससे आगे पापोंके विनाश करने वाळी विरद्दवती नदी ( जिसको 
विरही कहते हैं) का दर्सन होता है | महादेवजीन पूते काळम सतीके विरहस संतप्त होकर 
उसीके निकट तप किया था, तभीसे उसका नाम विरद्दवती हो गया । शिवजीक तप करने 
पर चंडिकाने प्रकट होकर शिवजीसे कहा कि देवेश ! मैं हिमवान was गृह जन्म लेकर 
फिर तुम्हारी पत्नी हुँगी । उसके उपरान्त महादेवजी Herat चळे गये, किन्तु उस 
स्थान पर एक अंशसे विरहेश्वर्‌ नामसे स्थित दो गये। वह स्नान, दान और मत्यु तीनोंका 
विशेष माहात्म्य दै । उसके पूर्व भागमें सणिभद्रसर और दक्षिण आगमें महाभद्रा नदी है । 
उससे २ कोस पर दण्डाश्रम है; जहां दण्डनामक सूर्यवंशी राजाने, जिनके नामसे दण्ड- 
कारण्य छौकमै प्रसिद्ध है; तप किया था । अलकनन्दाके उत्तर तीर पर बिल्वेश्वर महादेव हैं; 
उसी स्थान पर विना कांदेका एक चेलका वृक्ष है, जिसके फछ वैरके समान होते हैं । 
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हाटचट्टी और विल्वेश्वर महादेव-अलकनन्दा और विरहीके संगमसे आगे २ मील पर 
एक झरना और ढोकोंके नीचे ३ गुफा; ३ मील आगे पहाड्से गिरता हुआ झरना; १ ३: 
मील आगे पर्वतसे गिरता हुआ वड़ा झरना, उससे आगे एक छोटा झरना और 
वीपढके २ वृक्ष और २३ मीळ आगे हाटचट्टी दै । संगमसे हाटचट्टी तक अलकनन्दाका 
पानी गहरा और गम्भीर दै. । 


हाटचट्टी पर मोदियोंके केवळ ३ छप्पर हैं; वहां ३ झपने और पीपळका १ वृक्ष 
है । गोहना झीलके बढ़नेके समय ga कटि स्थान पर हाटचट्टीसे गोपेश्वर तक सीधी: 
सड़क बनाई गई; पर कड़ी चढ़ाईके कारण यात्री उस सड़कसे नहीं आति | 


हाटचट्टीसे आगे बायें तरफ कुछ दूर पर पक्के मकानोंके साथ १ बड़ी बस्ती और 
सड्कके पास १ छोटी कोठरी में १ देवता और दृहदिनेकी तरफ एक कोठरीमें बिल्वेश्वर 
शिव और ३ मील आगे ५२ फीट ढम्बा और ५ फीट चौड़ा अलकनन्दा नदी पर छोहेका 
पुछ है, जो गोहना झीळ Gene पीछे सन्‌ १८९५ So में फिर बना | वहाँसे पुछ पार होकर 
अळकनन्दाके बायें किनारे चलना होता है । चमोलीसे अळकनन्दाके बार्य किनारे एक 
यगदण्डी मार्ग आकर वहाँ यात्रियोंकी सड़कसे मिल गई है । पुळके पास ३ झरने हैं ४ 
चट्टीसे ३ मीळ आगे दृहिनी ओर १ गुफा, १३ मीछ आगे दो जगह २ झरने, ९ गुफा और 
थोड़ा मैदान और हाटचडट्टीसे ३ मीळ पर पीपढकोटी है। उखीमठसे वहाँतक तीन आने 
सेर आटा विकता था। 


पीपढकोटी चट्टी-चमोळीसे पुछ तक सुगम चढाव उतारकी राह दै । पुलसे भेदान 
तक 3 मील कड़ी चढ़ाई दे । पीपलकोटी उस देशकी बड़ी बस्तियोंमेंसे एक दै | इसको 
दुकानें बारहों मास खुळी रहती दै, श्रीनगरके बाद पीपळकोटीहीमें सब TENT 
Se मिल सकती हैं। वहाँ कपड़ा, बरतन, भेव, मशाळा, कागज, Mie आदि 
मनेरीकी चीजें, Tax, शिळाजीत, कस्तुरी, निर्विषी, जहरमोहरा: आदि qadt “चीज और 
पूरी, मिठाई इत्यादि भोजनकी वस्तुये मिळती हैं। कस्तूरी और चॅवर भाटसे आते हैं । 
ISAM उस जगह तय्यार होता है । दूकानदारोंके पास नोट बिकजाता है । वहाँ एक 
ated, दो मंजिळे पचीस तीस पक्के मकान हैं । चट्टीसे बाहर दो तीन घमेशाढायं १ नया 
छोटा शिव मन्दिर; १ नाला, कई झरने, दो तीन गुफोंमें गरीब छोगोंका घर, पनचकी 
और चिट्टी डाढनेका बक्स है । आस पास खेतकामैदान है । वहाँके पह्ाड़में स्ठेटके पत्थर 
बहुत हैं | पीपछके नामस इस चट्टीका यह नाम पड़ा है। एक पीपलके वृक्षके नाचे एक 
कोठरीमे चतुमुज भगवानकी Ala दै । चट्टीसे थोडी दूर ऊपर एक दूसरी बस्ती है । पापळ 
 कोटीसे बर्फवाले पहाड़ देख पड़ते हैं और उससे आगे क्रम क्रम सर्दी अधिक पड़ती है | 
पीपलकोर्टासे आगे ३ मीलपर झरना और २५ मीळपर इस पार १ दूकान और १ 
झरना और अळकनन्दाके उस पार रुद्रगंगाका सङ्गम दै । रुद्रगगा; उत्तरकी ओर रुद्रनाथसे 
अक अलकनन्दाके दहिने किनारे मिल गई है । रुद्रनाथ पंचकेदारोंमेंसे हैं । पीपडकोटीसे 
79 माळ आगे गरुड़गंगा है 1 पीपळकोटीसे ३ मीळ तक सुगम चढ़ाई: Saat सड़क 
ATARIN 3 ATS कड़ी उतराई है । 
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६९ चसोंढी-१८९६. (१४०५ ) 


गरुड़गज्ञा--गरुड़गंगाकी धारा TAT नीचे जोर शोरसे गिरती है, जिसमें यात्री 
“स्नान करते हैं बहुत छोग गरुड़कों पेड़ा चढ़ाते हैं और ath भयसे वचनेके लिये नदीके 
पत्थरके टुकड़े अपने घर छे जाते है | केदारनाथ और बद्रीनाथके यात्रियोमेंसे कई आदमी 
जगह जगह चट्ियाँपर गुड़ आदि गरुड़का प्रसाद्‌ यात्रियॉको वांटते हे और यात्री छोग 
“पहाड़ी रास्ता सुगम Q लिये गरुड़का नाम लेते हैं। जगह जगह गरुड़की मूर्ति देख 
पड़ती हैं । महाभारत-शांतिंपवेके ३२७ वें अध्यायमें लिखा है कि हिसालय पवेतपर गरु- 
gi सदा निवास करते हैं । गरुड़गेगाके पास खड़ी पहाड़ीमें एक गुफा है और एक कोठ- 
dj दहिने गरुड़ और बायें विष्णुकी मूर्ते दै । वहाँ नदीपर काठका पुछ बना है | यह 
-नदी थोड़ा आगे जाकर अलकनन्दामें मिलगई है । 
गरुड़गंगासे थोड़े आगे पर्वतसे ओर्राके समान पानी चूता है; ४ मील आगे खड़े 
“पर्वेतस वड़ा झरना गिरता दै, जिसपर काठका पुल बना है और ३ सीळ AUT गरुड्गज्ञा- ` 
चट्टी है । चमोलीसे गरुड़गंगाचट्टी तक मागेके किनारोपर क्रम ऋमसे जज्ञली वृक्षांकी घटती 
देख पड्ती है । नदियोंमें सफेद, गुळावी, नील इत्यादि रङ्गके पत्थरके बहुत चट्टान और 
, डुकड़े देखनेम आते हैं। 
गरुड़गज्ञाचट्वी--चट्टीपर आठ दश बड़ी बड़ी पक्की दूकाने कई एक झरने, जिनसे 
-एक बहुत वडा दै; और एक सरकारी पक्की धर्मशाळा दै, जिसकी दीवार पर सन्‌ १८७५ ३० 
लिखा हुआ है | दूकानौपर पूरी, मिठाई भी मिलती है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण-( केदारखण्ड, प्रथमभाग, ५७*वॉ अध्याय ) विञव- 
इबरके बाद अळकनन्दाके TAN किनारे पर गरुड़गंगा है, जिसमें स्नान करके ग़रुड़जीकी 
पूजा करनेसे विष्णुळोकमें निवास होता है । जिस स्थाने गरुड़गंगाकी शिला रहती दै। 
वहाँ सर्पका भय नहीं होता , उस नदीके डुकड़ेको जढमै घिस कर पीनेसे सपेका विष 
उतर जाता है । उसके बाद गणेश नदी मिळती है, जिसमें स्नान करनेसे पापोंका नाश होजाता 
"है । वहाँ सिन्दूरके समान मत्तिका है । ८ 
पाताळर्गगाचट्टी--गरुड॒गज्ञाचट्टीसे आगे १३ मीलपर झरना और १३ मीलपर बेछ- 
qi है जिसको देवदारू चट्टी भी कहत है । उसके आस पास पवेतके ऊपर देवदारुके 
बहुत वृक्ष हैं, इससे उसका नाम देवदारुचट्टी पड़ा है। वहाँ मोदियोंके वड़े बड़ ६ मकान, 
“झरना और डोळची बनानेवाला दै और गरुड़चद्गीस ३३ मीळपर पाताळगंगा चट्टी दै । 
'देवदारुचट्टीके आगि ३ मीळ चढ़ाई और ९ सील कड़ी उतराई है। पातालगङ्गासे २ मील 
AN घुमावकी सड़क दै । ee 
पाताळगङ्गा नदी पर पुल बना है । नदीके किनारे बड़े वडे ५ पक्के मकान; ३ छप्पस्से 
बने हुए मकान, एक कोठरीमें गणेशजीकी Ale, झरना और नदीका पांनी और कई 
“पनचक्की हैं । वह नदी वहाँसे १ मीळ आगे जाकर अलूकनन्दासे मिळ गई है I 
पाताळगङ्गासे १३ मोळ आगे पर्वेतके ऊपर गुळाबगढू बस्ती और गुलाबगढ़का 
«मन्दिर दूरसे दिखाई पड़ता दै । लोग कहते हैं कि टिहरीके गुलावसिंहने बस्तीको बसाया 
atc मन्दिर बनायो था । पाताङगङ्गासे १३ मीळ आगे एक झरना और २ मीळ आगे 
` शगुढबकोटी चट्ट है | गरुड़गज्ञाचट्रीसे वहां तक चीड़के पेड़ोंका जन्नल दे । 
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(१४०६) मारतभ्रमण-पः्चमखण्ड, AGA अध्याय | *“ ७० 


गुढाबकोटीचट्टी-वद्दौँ २ दो: मजिले मकान, २ फूसके SAAS मकान और २ झरने. 
और नीचे १ बस्ती है। ee क E 

कुस्भारचट्टी-गुढाबकोटी चट्टीसे १३ मील आगे छोटी कुभारचट्टी पर्‌ मदानस १ 
मोदीका मकान और २; भीळ आगे बड़ी कुभारचट्टी है । गुछावकोटी चट्टोसे २ मीळ कड़ी 
चढ़ाई, 3 मील उतराई, वाद सुगम चढ़ाई, उतराई द । eee : 

कुंभारचट्टीपर ANE चौदह बढ़े ae पक्के. मकान, ९ सरकारी पक्की धर्मशाला और 
कई झरने हैं। वहाँ कपड़े, बरतन, मेवा, मसाळे आर कस्तूरी, शिढाजीत, चैंचर आदि: 
पहाड़ी चीज विकती हैं। भड़, बकरों और गदहों पर जिन्स छादे हुए सोटिये व्यापारी देख 
पड़े थे। छुँभारचट्टीके उस पार एक नदी आकर अळकनन्दाम मिली है । 


_. आदिबदरी। 
इंभारचट्टीसे ६ dis पश्चिमोत्तर अळकनन्दाके उस पार ऊजम गाँव a जहां ऊजे 
मुनिने तप किया था । उसी स्थान पर पंच बद्रीमेंसे एक आदिबद्री चिराजते हैं । Fst 
मुनिकी कथा मण्डल गाँवके बृत्तान्तमें देखो 1 


FEAN | i 
आदि बद्रीसे २ मीळ आगे पंच केदारोंमेंसे कल्पश्वर महादेवका मन्दिर है।: 
कुमारचट्टीसे आदिवदरी और कल्पेश्वरका दरीन करके फिर छुँभारचट्टी पर लौटकर 
आगे जाना होता है । 

O संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण-( केदारखण्ड, प्रथम भाग; ५३ वाँ अध्याय ) ' 
शिवजीके ५ स्थानोभेसे पांचवां स्थान कल्पस्थळ करके प्रसिद्ध है । उसी स्थान पर देवराज 
इन्द्रने दुवीसाजीके शापस श्रीहत होनेके पश्चात्‌ महादेवजीका पूजन किया था और पावेती- - 
जीके सहित महादेवजीकी आराधना करके कल्पवृक्ष पायाथा। तभीसे शिवजी कल्पेश्वर 
नामसे प्रसिद्ध हुए । कथा ऐसी है कि एक समय इन्द्र ऐरावत हस्तीपर चढ़कर केलासमें 
ग्या वहाँ महर्षिडुवीसाने एक SA फूलकी माळा मांगकर इन्द्रको दी । इन्द्रने अभि- 
मानसे उस माछाको हाथीके मस्तक पर रखदिया | तब दुवासा ऋषिने माळाका तिरस्कार 
देखकर इन्द्रको शाप दिया कि तुमने लक्ष्मीसे प्रमत्त हो मरा अपमान किया इसलिये तुम्हारी 
लक्ष्मी तीनों लोकसे नष्ट होजायगी । उस समय इन्द्र दण्डके समान प्रथ्वीमें प्रणत होकर 
मद॒पिसे बोळा कि हे विप्र ! भने अज्ञानसे तुम्हारा अपमान किया इसलिये तुम इस अपरा- - 
धको क्षमा करो | दुवोसा बोळे कि हे दुबुद्धे इम्द्र ! भरा शाप अमोघ है । तुम महादेवजीकी 
आराधना करके फिर अपना पद प्राप्त करो | उसके पश्चात्‌ इन्द्र अपने शन्नुओंसे पराजित 
होकर राज्यपदसे च्युत होगया। तीनों छोकोंसे उनकी लक्ष्मी नष्ट होगई । जगतमे दाहाकार 
मचगया | सब राजा दरिद्र होंगये | तब ब्रह्माजीने सब देबताओंके साथ क्षीरसागरके तटपर 
जाकर विष्णुजीसे जगतूका दुःख कह सुनाया। विष्णुने देवताओंसे कहा कि तुम लोग | 
इन्द्रको खोजो; हम छोग उनके साथ शिवजीकी आराधना करेंगे | बायुने कैलास सरवेतपर 
अछकनन्दाके उत्तर तीरपर श्रीक्षेत्रमे मशकके रूपमै इन्द्रको देखा | इन्द्र कीलित होकर वक्षं 
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bal A ~ -A = न ( १४०७ ) 
७१ ७ कटपेश्वर, AAC, जोशीम5-१८५९६ 


zt ब्रह्मादिक सव दवता 
किये था, इस कारणसे उम पर्वेतका नाम इन्द्रकील होगया । त्रह्मादिक सः š 
E aa ae | इन्द्र मशक रूप छोड़कर देवताआ सहित शिवजीके a TE 
र (५४ वाँ अध्याय ) इन्द्रने सव देवताओंके सहित उस TAT A z sae 
शिवजीकी आराधना की । नेहा और विष्णुने a महादेवजीका छ ee 
शिवजी प्रकट हुए । ब्रह्मादिक देवताओंने अपना डूल उनसे = साबा 
आज्ञानुसार देवताओंने शिवजीके नेत्रका जळ समुद्रम डाळ 3 ee 
वृक्ष आदि रत्नोंको पाया और सब जगत्‌ पूर्वत. सन oe 
पर इन्द्रादिक देवताओंने शिवजीका तप किया, उस स्थान पर शन 
विख्यात होगये | i द SA 3 
= X at अध्याय ) कल्पेश्वरमें शिवलिंगके bid ra phe m Ee nes 
दर्शन मात्रसे मनुष्य शिवळोकमे पूजित होता हे | उसके नी Pt 
जिसके दक्षिण तीरपर WRAL महादेव हैं; Eee दशन मा 
TÈ । उस क्षेत्रका विस्तार २ कास ह. X र 
वास ह = वाँ अध्याय ) फेदार, सध्यमेश्वर, तुङ्गनाथ, he aye wee oe 
रुद्रनाथ ये ५ शिवजीके महान्‌ स्थान हैं। जो मनुष्य we oo जळा a 
अज्ञानंस इन AAS जाते हैं, उनके दर्शन सात्रसे पापी मनुष्य पा i : 
करनेवाले मनुष्य इसछोकमें सुन्दर भोगाका भागकर मरनेपर मोक्ष पात हैं 
बृद्धबद्री | | ओर १३ मीळ 
कुँभारचट्टीसे 2 मील हर ak as oa pak बड़ा a oe 
it हे । उससे थो आगे बा ही राहू 
T a es २ मकान और बृद्धबद्रीका मन्दिर दै | दाहेन आर ऊपर पहाड्पर 


~ A 9 A ta ae Fy | 
A v, v, at rN } मील आगे पेनी £ 
पैनीगाँवु है । कुँझारचट्टीसे २८ मील आगे बड़ा झरना आर. २ 


A at 4 
के 5 माळ 
पैनीचट्टी-उस चट्टीपर मोदियोंके चार मकान और १ बड़ा झरना है । चड्टीसे २ मी 
नीचे पैनीमठम वृद्धवदरी द, पर चद्टास Fel = ie 
f ठी नन्दा आर एक 
दैनीचट्टीसे आग २ मीळपर Ast गुफा और उस पार अलक 


a A 

i is 

संगम हे उससे आगे जगह जगह चार पाच गुफाओंके कक Bi ub 3 = 
a ~ ` ष्ण 
गे a [ मकान है । उस जगहसे नोच tA 3 

आ कवा स a चिकी राहसे १३ मीछ और जोशीमठ होकर 
जोशीसठकी राह गई दै । वहाँसे विष्णुप्रयाग नीचेकी राहसे १४ he R 
२३ मील है । पेनीचट्टीसे ३३ मील आगे बाई ओर एक sue a Se 
औँ > और ४१ सील आगे जोशीमठ है | इँभारचट्टीसे जोशोसठतक 
और जगद जगह बहुत झरने और ४४ गीमठ दे 
सुगम चढाई, उतराईकी राह दे | 


„ जोशीमठ। pe ee 

जोशीमठ उस देशकी बड़ी बस्तियोमेंसे एक है । श्रीशंकराचाय STRING जो a 
शतकम थे, जोशीमठको कायम किया था। श्रीनगरके वाद इतनी बड़ी ह कोई नहीं 
मिलती है । जोशीमठमें पत्थरके डुकड़ोंसे छाये हुए करीव ५० पक्त मकान, TR धर्मशाला 
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(१४०८ ) भारतश्रमण-पश्चमखण्ड, चतुर्थ अध्याय | ७२ 


झरने और पनचकियां हैं और पश्चिम ऊँची जमीन पर एक सरकारी TST, सड़कके पास 
पुलिसकी चौकी और मन्दिरोंसे दक्षिण डाकखाना और सफाखाना है | कपड़े मेवे, मसाले, 
` जिन्स, पूरी, मिठाइयां, कागज, Sax आदि सब बस्तु मिलती हैं । वस्तीके उत्तर भागर्मे 
नुसिंहजीके मन्दिरसे पश्चिम एकही जगह दो किते बद्रीनाथके रावळ अर्थात्‌ प्रधान 
पुजारीके मकान हैं । मकान पत्थरके तख्तोंसे छाये हुए हैं । पूर्व द्वार पर काका नकाशीदार 
चौकठ लगा है । जडिके आरम्भमें जब बद्रीनाथका पट बन्द हाता ह तब छगभग ६ मास 
तक बद्रीनाथकी -पूजा जोशीमठमें होती दै । पट खुळनेके समय रावळ बड़ा उत्सव करक 
जोशीमठसे बद्रीनाथ जाते है और लगभग ६ मास वहाँ रहते हू i es 

नसिंहजीका मन्दिर--रावछके मकानसे पूर्व पत्थरके तख्तोंस छाया हुआ द्क्षिणं 
सुखका दो माखिळा नूसिंहजीका मन्दिर दै । उसके दोनों ओर २ पाख और शिरपर तीन 
जगह तीन कढश हैं । कळशोंके पास एक एक ध्वजा खड़ी हैं | नीचेके मालम पूवे N 
दक्षिण मुखकी कोठरीमें न॒सिंहजीकी सुन्दर( मूत पश्चिम Tae चैठी है | इनका मुकुट ats 
छत्र सोनहुळा है । इनके बाये राम और लक्ष्मण और दहिने बद्रीनाथ, उद्धवजी as र्‌ 
चण्डीकी मूत्तियाँ है । नृर्सिहजीकी कोठरीसे पश्चिम अर्थात्‌ मन्दिरके मध्य भागम पुजरिक 
कोठरी और उस कोठरीसे दक्षिण शेषशाई भगवान्‌ और पश्चिम-दक्षिण लक्ष्मणजीकी मूत्ति है i 
माशिरसे बाहर चारों तरफ मकान और पूर्व ओर दरवाजा | नसिंहजीके मान्द्रके द्रवाजेस 
पूर्व एक दाळानमें दो जगह पीतळके नळ STS । जिनसे झरनेका पानी निकलकर नीचे 
एक छोटे कुण्ड में गिरता है | उनको लोग दण्डधारा कहते हैं | 
` वासुदेवका मन्दिर--न्सिंहजीके मन्दिरसे पू चार दिवालकि भीतर वासुदेवका 
पुराना मन्दिर पश्चिम FAA खडा है । मन्दिरके शिखरपर बीस द्वारकी बारहदरी है । वासु- 
देव अर्थात्‌ ऋष्णकी श्यामल मूर्ति मनुष्यके समान Sat और उसके दहिने उससे छोटी a7- 
देवजीकी मूँ है । दोनों मूर्तियॉ बहुत पुरानी हैं । वहाँके छोग कहते हैं कि शैकराचाय्यने 
इनको स्थापित किया था । मन्दिरेके AVS भीतर पञ्चिमोत्तरकी कोठरीमें आठ JNNA आठ 
हथियारं लिये हुए गणेशजीकी विचित्र मूर्ति, जिसके साथ छोटी छोटी कई मूरत्तियाँ हैं, पूर्वा 
चरकी' कोठरीमें सत्यनारायण, पू्ै-दक्षिणकी कोठरीमें ध्यान बद्री; दक्षिणकी कोठरीमें 
गणेश और एकही पत्थरमें विचित्र तरहकी बनी हुई ९ दुर्गाभकी ९ मूर्तियाँ और दाक्षिण- 
पञ्चिमकी कोठरीमें एकही साथ शिव और पार्वतीकी मूरति दै,: जिसको छोग तांडव शिव 
कहते हैं। मन्त्रके घेरेके बाहर पश्चिम ओरके चबूतरेपर पीतळका गरुड़ है | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्द्पुराण-( केदारखण्ड, प्रथम भाग; ५८ वॉ. अध्याय ) 
विष्णुकुण्डसे २ कोसपर ज्योतिर्घाम है, जहाँ Tee भगवान्‌ और प्रह्मदजी निवास करते 
हैं। इस पीठके समान सिद्धि Beret और सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला कोई 


दूसरा पीठ नहीं दै। 
w भविष्य बदरी। र . : 
जोशीमठके सफाखानेके पासस एक माग जोशीमठके मन्दिर होकर आगेकी ओर _ 
भीवदुर्रानाथको और दूसरा माग Tet ओर तपोवन, नीतीको और भोट होकर काठगो- 
दामको गया है | जोशीमठसे ६ मीळ पूवे तपोवन और तपोवनसे दक्षिणकी ओर काठगोदा 
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3 z ३ वत 
इ । उस मागसे भोटिये व्यापारी, जो खास करके शोके कहलाते ह और पुराणम = 
छिल्ले गये हैं, सैकड़ों मेड, बकरे, TH, खचर, जोवरा (जो एक प्रकारका हे बम 
पुछपर बहुत वाळ होते हैं ) इत्यादि जानवरॉपर जिन्स लादुकर व्यापार BE 1 लिफ्ट 
gin अन्नरेजी, नेपाल और तिव्त्रत इन ताना राज्याकी सीमाओपर और सान í es 
बसे हैं। ओट देशमें व्यासजीने तप किया था, इसलिये उस दंशका PEER as 
हैं । कैलास पथेत और मानसरोवर उस देशके निंकट दै । सद सार ee ३२७ 
अध्यायमें लिखा है कि व्यासदेव हिमालयकी ga दिशाको अवख्स्वन करके विविक्त पवतपर 
शिष्यांको वेद पढ़ाते थे; उनके पुत्र BREAST उस आश्रमम गये see 

जोशीमठसे ६ मीछ पूर्व Tart तपोवन दै | उस देशके लोग कहत दै (क ` हनुमान 
जीने SH स्थानपर काळनेमि राक्षसको मारा था | तपोवने ५ .मील दूर घवळी गङ्गाक्रे 
निकट पंच बद्रीमेंसे एक भविष्यबद्रीका मन्दिर है; जिसको तपबद्री भी कहते हैं । राह 
सुगम है; किंन्तु खानेका सामान साथमै छे जाना पड़ता हे आर जोशीमठमै लौटकर बदर(" 
साथ जाना होता दै । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( केंदारखण्ड, प्रथमभाग, १८ ना अध्याय } 
गन्धमाद्नके दृहिने भागम धवळी गङ्गाके तटपर भविष्यबद्री दै । पूर्वकालमें महर्षि अगस्त्ये 
उस स्थानपर हारिकी आराधना की थी; उस समयसे बद्रीनाथ वहाँ निवास करते छ l 
उस स्थानपर दो पवित्र धारा हैं, जिनमेंसे एक घाराका जळ गम है, जिसभ स्तान 
करनेसे मनुष्यको विष्णुलोक प्राप्त होता है । उस स्थान पर आच तप किया था । 
वहाँ महादेवजी सुनीश्वर नामसे प्रसिद्ध हॅ जिनके दर्शन सात्रसे शिवछोक मिळता ql 
भविष्यबद्री महापातकोंकों नाश करने वाला है । उसके वाद अगस्त्य मुनिका पवित्र 
स्थळ मिळता है वह ४ योजन चौड़ा और ५ योजन रूम्बा हे | जहां महात्माओंने बहुत 
शिवलिङ्ग स्थापित किये हैं और देवी तथा देवताओंके मन्दिर बनाये हैं; उसी स्थान पर 
मानसोद्धेदुन पर्वेतसे घवढीगङ्गा निकली है । पूवे कालमें राजा घवळने Tal गङ्गाकी सेवा 
की थी, इसलिये उसका नास.धवढीगङ्गा हो गया; वह गङ्गाकी ९ वीं धारा है । घवडीगङ्गाके 
दुशैन मात्रसे मनुष्य निष्पाप दोजाते हे. | 


विष्णुप्रयाग । 

जोशीमठसे १३ dle आगे eget सड़क और १ झरना और १३ मील आगे 
'विष्णुप्रयाग है | सङ्गमके समीप घवळीगङ्गाके ऊपरका छोहेका पुछ दूट गया दै। गङ्गाके 
अध्यभें एक बहुत बड़ा पत्थरका ढोका पड़ा है; उसके ऊपरसे दोनों ओर धवलीगज्ञाके दोनों 
'किनारों तक तख्तोंसे पाटकर १३० फीट wal काठका पुळ बना है । यात्रीगण उस 
पुळसे चट्टीपर जाते हैं । वहाँ उत्तरसे अळकनन्दा आई है ओर पूरवे नीतीघाटीसे घवढीगङ्गा 
जिसको लोग विष्णुगङ्गामी कहते हैं, आकर अळकनन्दामें मिळगई हे । सङ्गस पर नदियों 
“की घारा बड़ी तेजीसे गिरती है । चट्टीसे ७० सीढ़ियोंके नीचे एक गुम्बजदार छोटा मन्दिर 
झालमें बना है, जिसमें ६० सीढ़ियोंके नीचे संगम है । aera उतरनेके लिये difeate 
-दोनों Fett सीकड़ लगे हैं। वहाँकी धारा बड़ी तेज है | यात्रीगण छोटेस जळभर कर 


सङ्गम पर स्नान करते हैं; उसी स्थानको विष्णुकुण्ड कहते हे । 
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(१४१०) भारतश्रमण-पच्चमघण्ड, चतुर्थ अध्याय । ENYE 

सङ्गम:पर संकीर्ण स्थानमै विष्णुप्रयागकी चट्टी है । वहाँ चार पांच छोटे छोटे मकान 
और १ कोठरामें विष्णु भगवान्‌, बद्रीनाथ और दूसरे कई एक देवताओंकी मूत्तियां हैं। 
दूकानों पर जिन्सोंके अछावे; पूरी मिठाई और चंवर, कस्तूरी आदि पहाड़ी चीजेंभी 
बिकती हैं । विष्णुप्रयाग गढ़वाल जिलेके पंचप्रयागोंमेंसे एक है । जोशीमठसे विष्णुप्रयाग 
तक कड़ी उतराई है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्द्पुराण--( केदारखण्ड, प्रथमसाग, ५८ वाँ अध्याय ) 
ज्योतिर्धामसे ३ कोस पर विष्णुप्रयाग दै, जिसमें स्नान करनेवाळा विष्णुळोकमें पूजित 
होता दै । उसके समीपं अनेक तीर्थ विद्यमान हैं; जिनमेंसे १० प्रधान कहे जाते हे;-त्रह्म- 
कुण्ड, Rages, गणेशकुण्ड, श्रज्ञीकुण्ड, ऋषिकुण्ड, सू्यकुण्ड, दुर्गोकुण्ड, धनद्कुण्ड, और 
अरह्मादकुण्ड, | उन HSA स्वान करनेवाढा मनुष्य कृतकृत्य हो जाता हे । महर्षि नारदने 
उस प्रयागमे विष्णु भगवानकी आराधना करके सर्वज्ञत्व लाभ किया, तभीसे विष्णुकुण्ड प्रसिद्ध 
होगया | उस स्थान पर स्नान और जप करके वद्रिकाश्रम जाना उचित है । सम्पूर्ण पापों 
की ह्रनेवाळी धवढीगङ्गाकी धारा महादेवजीके समीपसे आई है । सङ्गमसे १ वाणकी दूरी 
पर धवळीगङ्गाके उत्तर तट पर त्रह्मकुण्ड, उससे १४ दण्ड पर शिवकुप्ड और शिवकुण्डलें 
आधे वाण पर गणेशकुण्ड; और अळकनन्दाके किनारेपर विष्णुकुण्डसे १ बाण पर भ्रज्ञीकुण्ड, 
उससे आधे वाण पर ऋषिकुण्ड, उसके वाद सूर्यकुण्ड, उससे ४ दण्ड पर दुगीकुण्ड, उसके 
an धनदा यक्षिणीका तीथे ( धनद्कुण्ड ) और वाद्‌ प्रहादकुण्ड है । 

घादचट्टी--विष्णुप्रयागसे आगे पूववत्‌ अळकनन्दाके बायें किनारे चलना पड़ता दै ! 

बिष्णुप्रयागसे आगे ३ मीळ पर बड़ा झरना और एक गुफा, उससे थोडेही आगे 
काठके पुळके साथ बहुत वडा झरना; ई मीछ आगे छोटा झरना और एक कोठरी, १ मील 
आगं टूट हुए पुलके पास बड़े बड़े ढोकोंके नीचे ऊपर बड़े वेगसे विचित्र awa अलक्र- 
नन्दाका पानी गिरता है और १३ मीछ आगे १६० फीट छस्वा और ५ फीट चौडा लोहेका 
पुल है। पुछ पार होकर अळकनन्दाके दहिने किनारे चलना होता है | ges वाद ऊपर दो 
झरने है । विष्णुप्रयागसे २ मीळ आगे बड़ी गुफा, ३३ die आगे अलकनन्दाके ad 
एक नदीका सङ्गम ३८ मील आगे दो झरने और बड़े ढोकेके नीचे १ गुफा और ४३ मीळ. 
आगे घाटचट्टी है । 

विष्णुप्रयागसे घाटचट्टी तक संकीणे सड़क है । अळकनन्दाके दोनों तरफ ऊँचे खड़े: 
TORS पवत हे, जिनपर वृक्ष और पौधे बहुत कम हैं । राह नीची ऊँची ठोकरवाळी और 
जगह जगह सीढ़ियोंकी कड़ी चढ़ाई उतराई है | 

“यह छोटीचट्टी अळकनन्दाके पार्नाके पास है, इससे इसका नाम घाटचट्टी या गटचट्टी 
aun foes गट कहते हैं । बँ भेदानमें मोदियोंके २ वड़े बड़े पक्के. 

घाटचट्टीसे ४ His आगे वड़ा झरना और उस पार qias ऊपरसे गिरता हुआ 
झरना, ३ मील आगे वस्तीके३मकान और वस्तीबाढोके लिये अळूकनन्दापर काठका पुछ. १३. 
मीळ आगे छोटा झरना और २ मीळ आगे पाण्डुकेश्चर चट्टी है । घाटचट्टीसे पाण्डुकेश्वर तक 
वायक पहाड्पर हारियाली दै; किन्तु दृहिनेके पवतपर नहीं | घार्टाके जंगळमें फूली हुई सेवती. 
बहुत देख पड़ी.थीं | De 
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७५ * पाण्डुकेश्वर, योगबद्री-१८९३. (१४११) 


पाण्डकेश्वर । 

` पाण्डुकेश्वरचट्टी गढ़वाल जिछेक्की बड़ी वस्तियोंमेंसे एक है वहाँ छोटे वड़े चालीस 
पन्नास मकान बने हुए हैं, जिनमंसे बहुतेरे कड़ियोंके ऊपर पत्थरके तख्तोंसे और वहुत्तेरे छक 
ड्रीके तख्तोंपर FAS छाये गये हैं । adie वहुतेरे निवासी मोदीके काम करते हैं | वहाँ सर-- 
कारी धर्मशाळा, कई एक पनचक्कियाँ, अंलकनन्दा और एक बड़े झरनेका पानी और योग- 
बद्री और बासुदवजीका मन्दिर दै । पूर्वकालमें राजा पाण्डुने स॒गरूपी मुनिके शापसे दुःखी, 

होकर इसी स्थानपर तप किया था । & 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--( आदिपर्व) ११८ at अध्याय ) हस्तिनापुरके 
राजा पाण्डु हिमालय पवेतके दहिने छोरमें घुमघाम कर कुन्ती और माद्री अपनी खियोंके 
सहित पर्मतकी पीठपर बसकर आखेट खेलने wi | एक समय उन्होंने मैथुन qii आसक्त 
एक मृगको देखा; तब पाँच बाणेसि उस खग और सुगीको मारा | कोई तेजस्वी ऋषिकुमार 


मृगका स्वरूप धारण करके सगीसे मिला था, उसने पाण्डुको शापदिया कि जव तुम काम युक्त, 


हाकर अपनी खीसे मिछोगे, तब मुत्युको प्राप्त होगे । ऐसा कह TE सुग मर गया । (११९ 
af अध्याय ) उसके उपरान्त राजा पाण्डुने अपने और अपनी खिर्योके सव TS और भूषण 
ब्राह्मणोंकों देकर सारथियों और नौकरोंकी हस्तिनापुर भेज दिया | उसके पश्चात्‌ वह अपनी 
दोनों खियाके साथ नागशत पतको Tae और हिमालयसे होते हुए गन्धमादनम जा 
पहुँचे | अन्तमें वह AJA ताळको पाकरके हैसकूटको पीछे छोड़ WIA नामक पवतपर 
पहुँच कठोर तप करने छगे। ( १२३ at अध्याय ) अनन्तर AVE पर्बतहीपर पाण्डुके 
युधिष्ठिर आदिक ५ एन जन्मे । ( १२५ at अध्याय ) एक समय वसन्त agi माद्रोको 
देखकर पाण्डु कामासक्त होगये ag शापकी वात भूळकर साद्रीको पकड़ मैथुन धमम प्रवृत्त 
हुए | उसी समय उनका देहान्त होगया और साद्री उनके संग गई । ( १२६ वॉ अध्याय ) 
वहॉँके महर्षिंगण कुन्ती, उसके बेरे और दोनों मृतकोंकों लेकर दस्तिनापुर आये । कौरवाने 
पाण्डु और माद्रीकी देहको गङ्गाके तट पर छेजाकर चितामें जळाया | 

स्करन्द्पुराण--( केदारखण्ड, प्रथमभाग, “८ at अध्याय ) राजा पांडुने मुगरूपधारी 
सुनिके शापसे दुःखी होकर तप किया; तभीसे वह स्थान पांडुस्थानके नामसे प्रसिद्ध होगया । 
उस समय विष्णु भगवान प्रकट होकर dis कि दे पाण्डो ! तुम्हारे Aat घमादिकोंके अशसे 
बलवान पुत्र उत्पन्न होंगे; एसा कहकर विष्णु चळे गये । उस स्थानपर पाण्ड्रीश्व९ महादेव 
विराजते हे. । 


योगबद्री | 


पांडुकेश्वरमे योगवद्रीका शिखरदार मन्दिर पश्चिम मुखसे खड़ा दै । यह मन्दिर बड़े 
ae ढोकोंसे बना हुआ दै. झऔर प्राचीन होनेके कारण जञ्जेर हो गया है । योगवद्री पांच 
बद्रियोमेंसे एक दै, जिसको लोग ध्यानवद्री भी कहत हें. । इनकी घातुकी मात, सोनहछे 
मुकुट, छत्र और Tae सुशोभित है । मन्दिर आगेके जगमोहनमें, जिसके आगे पाखमें 


= `, 


दार” है, किसी घातुके बड़े वडे ४ तख्तोंपर खोदे हुए लेख हैं, जो पढे नही जाते है । पूछने 
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(१४१२) भारतञ्रमण-पभ्चमखण्ड, चतुर्थ अध्याय | š ७६ 


“पर पुजारीने मुझसे कहा कि यह छेख पाण्डवोंके समयके हैं. ।. जगमोहनसे बाहर छोटी 
-कोठरीमें एक शिवलिंग और एक दूसरा देवता है | 
वासुदेवका भन्द्र--योगवद्रीके मन्दिरके पासही दक्षिण उसी सन्दिरके आकारका 
` चासुदेवजीका मन्दिर दै, जिसकी मरम्मत पटियाढेके महाराजने करवादी S| वासुदेवर्जीकी 
घालु प्रतिमा, सुन्दर चख, सुनहळे छत्र और मुकुटसे सुशोभित है । दोनों मन्दिरोंमें केवळ 
.एकद्दी पुजारी है | | 2 
शेषधारा--पाण्डुकेशबरचट्टीस ३ मील आगे एक ताळा होकर झरनेका पानी भूमिपर 
'बहता है; उसीको ढोग शेषघारा कहते हैं | वहाँ एक कोरी कोठरीमें १३ हाथ ऊँचा अनगढ़ 
fons समान शेषजी हैं और पांच छः पक्के मकान, जिनमेंसे कई एक रावांके महाराजके हैं; 
“बने हुए हैं | वहाँ महाराजका सदावत जारी है और एक दो दूकान भी रहती = | 
शेषधारासे आगे ई मीळपर जोर शोरसे ऊपरसे गिरता हुआ एक वड़ा झरना, 
.नीचे ३ झरने और १ पनचक्की; आगे बड़े बड़े ४ झरने; १ मीळपर ३ मकान और 
उस पार एक वस्ती और बहुत बड़ा झरना; १३ Men एक झरना; १३ मीळपर 
बहुत वड़ा झरना; १३ मीळपर कई झरने; २ मीळपर बहुत बड़ा झरना; बाद १ 
झरना; उसके वाद पनचक्की, उसके आग बड़ा झरना; और १ गुफा २४ मील आगे 
'ढामबगड चट्टीपर सोदीके २ पक्के मकान और झुँझुनूवाळे रायसूर्यमळकी पक्की 
धर्मशाळा; २१ मीळ आगे अळकनन्दापर wo फीट लम्बा और ७६ फीट चौड़ा काठका 
gy; जिसको पार होकर अळकनन्दाके वायें किनारे चलना होता है, ३४ मीळपर एक झरना 
और 4d मीलपर इनूमानचट्टी है । 
एक सील पहलेसे हनूमान चट्टीतक पत्थरके बड़े बड़े सैकड़ों ढोके पड़े हैं, जिनसे जगह 
“जगह बहुतेरी WHA बन गई हैं और WEA व्यापारियोने अनगढ़ पत्थरके डुकड़ोंकी दीवार 
और डाढ्पातके SHA छोटे छोटे घर: बनाये el घाटचट्टीसे हनूसानचट्टी तक अळक- 
-नन्दाके किनारॉपर लतावृक्षोंकी विचित्र हरियाली देखनेंम आती है । 
हनूमानचट्टी-उस चट्टीको अमळागाड्चट्टी भी ढोग कहते हैं । वहाँ मोदियोंके चार 
पांच पक्के मकान, पूरी, मिठाईकी भी दूकानें, एक कोठरीमें हनूमानजीकी छोटी मूर्ति; 
'एक छोटी धर्मशाळा और अलकनन्दा तथा घृतगङ्गाका जळ दै | यात्री लोग घृतगङ्गाका जळ 
पीते हैँ । पहाड़ी छोग उसके आस पासके जज्गळसे सूखी लड़कियां अपनी पीठपर बद्री- 
क्षेत्र लेजाते हैं, उससे आगे TH अधिक TAS कारण जङ्ग नहीं दै । - 
बैखानस मुनिका स्थात--नूमानचट्टीके पास अळकनन्दाके उस पार क्षीरगंगा और 
उस पार THM, अळकनन्दामें मिली है । उसी स्थानपर पूवे काळमें बैखानस झुनिने तप 


किया था । ढोग कहते थे कि यज्ञकी राखी अब तक पाई जाती दै और राजा मरुतने भी 
इसी स्थानपर यज्ञ किया था । ९ 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्द्पुराण--( केदारखंड, प्रथमभाग ५८ at अध्याय ) बद्‌- 


रिका श्रमसे २ कोसपर बैखानस मुनिका आश्रम और यज्ञभूमि है, जिसके हृवनके स्थानपर 
बिन्दुसती नदो बहती हे और अबतक जले हुए जव और तिळ तथा अङ्गार देख पड़ते हैं । 
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७७ योगबद्री-१८९६, (१४१३) 


उसके ऊपर पर्वतपर योगीइवर नामक भैरव रहते हैं; उनका पूजन करके बद्रिकाश्रममे 
जाना उचित है । 

महाभारत--( द्रोणपर्व, ५३ वॉ अध्याय ) राजा मरुतके यज्ञम, जिसकी सम्पूर्ण वस्तु. 
सुवर्ण भूषित बनी थीं, ब्रहस्पतिके साहित सम्पूर्ण देवता हिमालय पर्वेतके सुवर्ण मय शिखरपर 
एकत्र हुए थे । ( अदवमेध पर्व ६४ वा अध्याय ) युधिष्ठिर आदिक पाण्डवगण व्यासदेव- 
जीकी आज्ञानुसार राजा मरुतके यज्ञस्थानसे रत्न ळानेके लिये अपनी सेनाओंके साहित वहाँ 
जा पहुँचे और शिवजीकी पूजा करके अँट, घोड़ों, हाथी, शकट, रथ, गदद्दो और मनुष्योपरु 
नानाप्रकारके धन और रत्न STAT कर हस्तिनापुर लेगये | 

कुबेरशिळा-हनूमानचट्टीसे. die आगे अढकनन्दापर ३६ फीट Brat काठका पुछ 
है । पुल पार होकर अळकनन्दाके दाहिने किनारे चछळना होता है । पुळसे आगे तीन चार 
झरने १ मील आगे कई झरने और एक वड़े झरने पर, जो Tas ऊपरसे गिरता 
है, बफे जमीहुई दे, जिसके ऊपर चलना होता है और १३ मील आगे अलकनन्दा 
पर ६५ फीट GAT काठका पुर दै । पुछ पार कई झरने, Tela अळकनन्द्राके वाये किनारे 
चलना होता है, देख पड़ते हैं, उस gua उत्तर बद्रीनाथ तक कोई वृक्ष नहीं है, किन्तु 
हनूसानचट्टीसे Tel तक छोटे बृक्षोंका जङ्गछ दै। इनूमानचट्टीसे १३ मील आगे अळकनन्दः 
पर इस किनारेसे उस किनारे तक ज्येष्ठ महीनेम भी वर्फ जमी थी । दोनों किनारों पर 
पर्वैतके ऊपरसे एक बडा झरना अळकनन्दाने गिरता हे । चट्टीसे १३ मील आगे एकः 
बड़े झरने पर बफ जमी हुई दे; जिसपर होकर यात्री आगे जाते हैं; २३ मीळ आगे दान 
तरफ पवेतके ऊंपरसे अळकनन्दामें झरना गिरता है; जिसके ऊपर बर्फ जमी है; ३ मील 
आगे अळकनन्दा औरं कांचनगङ्गाका सङ्गम, ३३ मील आगे अळकनन्दा पर इस किनारेसे. 
उस किनारे तक और दो तीन सौ गज लम्बी बर्फ जमी हुई दै, जिसके ऊपर आदमी चळ. 
सकते हैं; परन्तु यात्रियोंको उधर जानेका काम नहीं पड़ता; और इनूमानचट्टीसे ३३ ais 
आगे कुवेरशिला है। हनूमानचट्टीसे कुबेरशिछा तक जगह जगह संकीर्णमाग और स्थान, 
स्थान पर कड़ी चढ़ाई दै । 

कुबेरंशिलाके पाससे श्रीबद्रीनाथजीका मन्दिर देख पड़ता Sl वहाँ गणेशजीका एक 
छोटा मन्दिर है । बहुतेरे यात्री वहाँ ढेकोंके नीचे अपना जूता रखकर वद्रीनाथकी 
पुरीमें जाते हैं | ne 

कुबेरशिलास थोड़े आगे तक ढोकॉका मैदान; उसके आगे बदरीनाथकी पुरी तक 
सुन्दर ढाळू भेदान है। कुबेरशिछासे ३ मीळ आगे अळकनन्दा पर ४२ फीट wea काठक 
पुछ दै, जिसको पार करके अळकनन्दाके दाहिने किनारेसे चलना होता है। थोड़े आगे 
ऋषिगङ्गा पर ळकड़ीका छोटा पुर है, जिससे नदीपार होकर अळकनन्दाके पुसे 3 मीळ 
ओर कुबेरशढासे है मील आगे बद्रिकाश्रम बस्तीमें पहुँचते हें | ऋषिगङ्गाके दक्षिण एक 
बस्ती और उत्तर बद्रीनाथकी बस्ती है, जिसके उत्तर भागमें श्रीबद्रीनाथका मन्दिर सुशो- 
मित है । में हरिद्वारसे चछने पर २७ वें दिन और केदारनाथसे चलने पर १० वें दिन 
ज्येछ सुदी एकमके दिन द्वारेह्वारसे २४९ मीळ और केदारनाथसे ९९३ His पर बद्रीनाथकी 
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(१४१४) मारतञ्रमण-पभ्दमखण्ड, AGA अध्याय । . ७८ 


चाटचट्टीसे बद्रीनाथ तक अलकनन्दाका जळ må? पासही है । ढाळू भूमिपर जोर- 
झोरसे अछकनन्दाका पानी गिरता हैं । किसी किसी स्थान पर बहुतही जोरसे बड़े बड़े 
Sate नीचे 5. र होकर विचित्र तरहसे पानी दौड़ता है । 


| बद्रीनाथ | 
बद्रीनाथम अलकनन्दा नदी SAA आई है | अलकनन्दाके दहिने किनारेपर गढ़वाल 
Rate वदरीनाथकी बस्ती है | नदीके ढाळ भूमि पर उत्तरसे दक्षिण तक तीन SATA 
Hy ऊपर एक मखिले दो मज़िले १०० से कुछ अधिक मकान वने हैं; उनमें वहुतेरी 
ained हैं। कुळ मकान पक्के हैं। उनके STS छप्परोंपर काठके TA जड़े हुए हैं । 
किसी किसी मकानके छप्पर पर भोजपत्र बिछाकर ऊपरसे मिट्टी दी गई है। बहुतेरे मकानोंमे 
यात्री टिकते हैं और बहुतेरे में दूकाने | बहुतेरे पहाड़ी ain दुकानके छिये मकान बनाये 
हैं और चहुतेरे लोग श्रीनगर आदि दूरकी बस्तियोसे आकर किरायेके सकानोंमें दूकान करते 
हैं। बहाँकी genii कपड़ा, चरतन, W, मसाछे, पूरी, मिठाई, हर तरहकी जिन्स, आळू 
पहाड़ी चीजें; चीनी; मिश्री सब बस्तुयें मिलती हैं । भोटिये लोग भेड़; बकरे आदि जानवरों 
पर आटा आदि जिन्स वहाँ पहुँचाते हैं| लकडी ४ मील दक्षिणसे आकर वहाँ महँगी 
बिकती हैं। पानी बहुत ठण्डा रहता है । वहाँ सैकड़ों यात्री प्रति दिन पहुँचते हैं। साधारण 
छोग तीन या पांच अथवा सात रात्र वहाँ घास करते हैं; परन्तु गरीब छोग तो जाड़ेके 
अयसे उसी दिन या एक रात्रि निवास करके वहाँसे चल- देते हैं । जिसको ब्राह्मण 
arg खिलाना होता है वह वाजारसे पूरी, मिठाई मोळ लेकर उनको खिलाता दै । वहाँ 
बड़े बड़े कई झरने, एकै कोठरीमें डाकखाना, काइमीरके महाराज; परटियालेके महाराज, 
इन्दौरके महाराज और झंझुनू वाळे रायसूय्थमछ TILA एक एक सदावत हू | वहाँ 
ga वर्ष आटा ४ आते सेर, पूरी ५ आन सेर, चावछ ५ आते सेर और घी १ रुपयेका 
तीनपांच विकता है | - z 
वहा चारों तरफ पर्वतके ऊपर Gia aH जमी दै; जाड़ेके RAN भूमि और मकानों- 
पर स्त्र बर्फका ढेर छग जाता है। वद्रीनाथकी सबसे ऊँची चोटी समुद्रके जलसे २२२०० 
फीट ऊँची हे । Gh और पाश्चिमवाळे पहाड़ेंको छोग जय और विजय कहते हैं । पवेतांके 
बीचमें समुद्रसे (2४०० फीटकी ऊँचाई पर उत्तरसे दक्षिण Tea ढाळू मैदान है जिसमे 
अळकनन्दा बहती है और वद्रीनाथकी पुरी है। पुराणोंमें इस स्थानका नाम मन्द्राचछ 
और बदारेकाश्रम feat है । यहाँ जाड़ा aga है; दिनमै भी gear, दोछाई ओढ्नेका काम 
रहता है, पर केदारपुरीकी जाड़ासे यहाँ जाड़ा कम है । भारतवर्षके प्रसिद्ध ४ aata 
इसके उत्तरीय सीमाके निकट बदारिकाश्रम एक धाम हे । 
rn 7 उत्तर अलकनन्दाके दहिम पत्थरसे बना हुआ 
पत है। ue BGs शिखरपर दोहरी चकूटी दै | निचली 'चकूटी टीन 
जो पढे छोटी है, चारों रोंओर तीन तीन द्वार हैं। उससे ऊपरकी दूसरीचकूशमंभी 
, चारों तरफ १२ झार हैं | उसकी ढाळुए छतपर पटियाळेके महारीजने 
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है ।"मान्दिरके भीतर द्वारके सामने एक हाथ ऊँची वद्रीनारायणकी ट्विसुजी च्यामल मूत्ति 
विराजमान दै । चहुमूल्य वस्न, भूपण ओर विचित्र मुकुटसे सुशोभित ध्यानमें मम्न वह बेठे 
हैं। उनके छलाटपर होरा छगा हुआ है उनके ऊपर सोनेका छत्र ळगा है | वद्रानारा- 
ANH पास लक्ष्मीजी, नर, नाराग्रण, नारद, गणेशजी, सोनेके कुबेर, गरुड़ और चान्दीके 
'उद्धव हैं । छुत्रेरका मुखमण्डळ मात्र स्वरूप है | कदा जाता है कि वदर्रावारायण पहले गुप्त 
थे सन्‌ ई० के नवीं सदीम महाराज शंकराचाय्यते इनकी मुत्तिको नदीमें पाया और 
सान्द्र बनवाकर मूर्तिको स्थापित किया । क्रम्मेपुराण-त्राह्मीसहिताके २९ चे अध्याय 
है कि नीळछोहित शंकर भक्तोंके संगळके छिये प्रकट होंगे और श्रोत और स्मात मतकी 
प्रतिष्ठाके लिये सकळ वेदान्तका सार ब्रह्मज्ञान और निर्दिष्ट धस्म, झिष्यांको उपदेश देंगे और 
शित्रपुराणके सातवें खण्डके प्रथम अध्यायमें भी शंक्रराचाय्यंको शिवका अवतार लिखा दे ६ 

मान्द्रिके आगेके कमरेकी ढाळू छतकी ओरी मन्दिरके दृहिने और वायं है । BAGS 
पूव खास सन्दिरके समान ऊँचा सुनहछा कळशवाला गुम्त्रजदार जगमोहन है। मन्दिर और 
जगस्तेहनेके TANS कमरेस बद्रीनारायणके सन्दुक आदि असवाव wa हुए हैं और 
पुजारी और पार्षद बैठते हैं | जगमोहनने BACH द्वारके दोनों ओर पत्थरके जय और विजय 
खड़े हैं । मन्द्रिके परात, घड़े आदि वर्तन और आसा; सोटा चान्दोके हैँ ara मन्दिर 
और वीचवाळे देवढ़के आगेक्रे किवाड़ोंमें रुपहळा काम है । 

चदरनाथजीका पट नियत समय पर दिन रात तीन चार वारं खुळता है । चात्रीढोग 
किसी समय वी चवाळे देवढ़में जाकर और किसी समय जगमोहनस रहकर दूरद्दीसे दर्शन 
करते हैं । साधारण यात्री अनेक साँतिके भवे और चनेकी दाल हरिद्वारसे साथमे लाकर 
पुजारी द्वारा वदरीनाथको चढ़ाते हैं। TAT TH, WIN, रुपये, सोने, भूमि आदि वद्री 
नाथको अपण करते दें ओर रावढको अपनी Was अनुसार अटका अर्थात्‌ भोगकी साम- 
चीका ASTRA है । यात्रीगण तास्वे और SSS ककण अथोत्‌ कड़े, अंगूठी और वदर्रीनारा- 
यण इत्यादि मान्दिरके भीतरकी LAA पट अर्थात्‌ तास्वेके पतरौपर वने हुए बद्रीनाथ 
आदिकी सूत्तियाँको पुजारी द्वारा वद्रीनाथसे स्पश कराकर अपने घर Baia हें | भगवान्‌ 
येंदरीनारायणजीके! प्रातःकाल कुछ जढपान और शामको, कची Tas भोग ळगता El 
प्रति दिन ३ सनका भोग waar हे, जिसको यात्रीलोग जाति भेदके विचारके विना -जगन्ना- 
थपुरीके प्रसादके समान भोजन करते हैं। वद्रीनाथ आद्कि गलोंकी. माळा, जो पुष्प और 
तुळसी Ts बनते हैं, और चनेकी कश्चीदाळ प्रसाद मिळता है।वहाँके यात्री जगन्नाथपुरीके 
acà समान प्रतिदिन प्रसाद नहीं खाते, A ढोग अपने डेरेपर was बनाते हैं. अथवा 
बाजारसे पूड़ी लेकर भोजन करते हैं | पूव समयकी अपेक्षा अब पहाडी साग सुगम होगया है, 
इससे यात्रियों कली संख्या वढती जाती है प्रतिवर्ष भारतवर्षक्रे प्रत्येक विभागोंसे लाखों यात्री 
वद्रीनाथमें जाते o 

चद्रीनाथके सन्दिरके पीछे धर्मशिला नामक एक पत्थरका टुकड़ा; सन्दिरके बायें १ 
हाथ set चौड़ा चरणोदक कुण्ड, जिसमें मोरीसे मन्दिरका पानी आता है; जगमोहनसे 
उत्तरकी ओर एक कोठरीसें घण्टाकर्ण और पूव मदानसे पाषाणका गरुड़ है । मन्दिस्के आस 
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(१४१६) भारतभ्रमण-प*्वमखण्ड, चतुर्थ अध्याय | A 


काटककी बादरी दोनों ओर कोठरियॉ और छोटे छोटे कई दाछान और फाटकके भीतर. एक 
ओरकी दीवारके ताखोंमें रझा, विष्णु, और शिव और एक ओर सूर्य्यकी मूत्ति दै ; फाट- 
कमे बड़ा घण्टा लटका है। फाटकके भागे तप्तकुण्ड और अलकनन्दा E l 
 ढक्ष्मीजीका मन्दिर-बदरीनाथके जगमोहनसे दक्षिण ढक्ष्मीजीका एक गुम्बजदार 
छोटा मन्दिर पत्थरसे वना हुआ है | छक्ष्मीजीकी एक चयामवर्ण छोटी मूस उत्तम Tae 
सुसज्जित की हुई है। उस मन्दिरका पुजारी दूसरा है । मन्दिरके पासद्दी पूर्व भण्डार घरमें 
प्रति दिन ३३ सन चावळका भात और इसके अतिरिक्त दाळ, भाजी; आदि भोगको सामग्री, 
बनाकर बद्रीनाथको भोग ढगाया जाता | | एकद्दी बड़े चूल्दे पर बीचमें ९ बड़ा और 
चारों ओर छोटे छोटे भांडे चढ़ते हैं | 
पचतीर्थी-बदारकाश्रममें क्रषिगङ्गा, कूमधारा, प्रह्मद्धारा, तप्तकुण्ड और नारदकुण्डः 
इन्हीं पांचोंका नाम पेचतीथ है । ( १ ) ऋषिगंगा;यह. बद्रीनाथके मन्दिरसे 2 मीलपर 
और बद्रीनाथकी बस्तीसे थोडेही दक्षिण अलकनन्दासे मिडी है । यात्रीगण सङ्गसपर स्नान; 
-या मार्जन और आचमन करते हैं । ऋषिगज्ञाका जळ MER I (२) कूमैघारा;--खद्री- 
नाथके मन्दिरसे कुछ दक्षिण एक दीवारमे कूमेका मुख बना है | उससे ३ दाथ FA और 
२ हाथ चौडे हौजमें झरनेका पानी गिरता है। ( ३) प्रहाद्घारा;--कूमंघारासे उत्तर एक 
चबूतरेके नीचे एक नछंके द्वारा कूमंधाराके हाँजसे छोटे हीजमें झरनेसे गरम जळ गिरतः 
है । उसको ढोग प्रह्मद्धारा कहते हैं. | यात्रीलोग दोनों धाराओंके ASA मार्जन करते 
हैं। (४) तप्तकुण्ड;--बद्रीनाथके मन्द्रिके सामने पू, ६५ सीढियोंके नीचे अळकनन्दाके 
दृहिने किनारेपर खुले हुए मकानमै पन्द्रह सोछह हाथ लम्बा और TCE WE दाथ चौड़ा 
तप्तकुण्ड दै कुंडके पश्चिमकी दीवारमें पश्चिमोत्तरके कोनके पास पीतळके २ नल BIEL 
एक झरनेका गरम जळ कुछ बाहर और कुछ उन दोनों नळो द्वारा तप्तङुण्डमें गिरता है १ 
उनमेंसे एक नलको गरुड्घारा और दूसरीको ढक्ष्मीघारा कहते हैं Yet ३२ दाथ ऊँचा गरम 
जळ रहता है । अधिक पानी निकला करता है । दोनों नछोंका गरमपानी देहपर सहा नहीं 
जाता, कुण्डके जलकी गरमी कम द्वानेके लिये इनके मुख बन्द रहते हैं. नछोंके सुख बन्द 
करके एक एक ब्राह्मण बैठे रहते हैं और यात्रियोंसे पैसा saw नछोंका पानी उनकी देह 
पर छिड्कते हैं । कुंडका पानी देहके सहने योग्य है । यात्रियांको उस बर्फ मय देशमै तप्त- 
कुंडके गरम पानीमें रनान करते समय बड़ा सुख होता दै । Gea ऊपर छोटे छोटे नोस 
झरनेका गरम पानी बाहर गिरता दै । उसको यात्री ढोग हाथ पैर घोनेके लिये Sara हैं ॥ 
तप्तकुण्डके उत्तर गौरीकुण्ड और सूस्येकुण्ड नामक बहुत छोटे छोटे ३ कुण्ड हैं, जिनमें झर- 
नेका गरम पानी गिरता है। उनसे भी छोटे एक दौजमें विष्णुधारा नामक नळट्दारा झरनाका 
गरम पानी गिरता है । तप्तकुण्डके पश्चिम एक कोठरीमें अनगढ़े शिवा्िंगके समान शंकरा- 
चाय्ये हैं और रास्तेके उत्तर एक छोटे मन्दिरमें किंगस्त्ररूप आदि केदार स्थित हैं उनके 
_ आगे नन्दी है। (५) नारदकुण्ड;--तप्तकुण्डके पासही पृर्वोत्तरके कोनेपर अकनन्दार्मे 
नारदकुण्ड दै । वहाँ नारदशिछा नामक पत्थरका एक वड़ा ढोंका दै, जिसके नीचे अलक- 
नन्दाका पानी संकीर्ण गुफासे गिरता है; उसीको नारद्कुण्ड कहते हैं ॥ उस जगह यह्त्रीगणः 
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7 - बद्रीनाथ-१८९६. ` (१४१७) 


पंचाशिला-चर्दारकाश्रममें नारदँशिछा बाराद्दशिढा, मार्कण्डेयशिढा, नासिहशिळा 
और गरुड्शिला ये पांचों प्रसिद्ध हँ;-( १ ) नारद्शिळाका वृत्तान्त ऊपर नारदकुण्डके साथ 
fsm? । ( २ ) वाराहाशेला नारद्शिछासे पूर्व अढकनन्दामे दै । (३) ) माकैडेयशिछा और 
(४ ) नृसिंहशिला ये दोनों एकही जगह नारदशिठासे दक्षिण अळकनन्दामें हैं । ( ५ } | 
गरुडुशिळा तप्तकुण्डसे पश्चिम रावळके मकानसे पूर्व एक कोठरीमें दै । ये पांचों झिछा पत्थ- 
रके बड़े वड़े ढ़ोंके ZI ae 

न्रहाकपाढी--वदरीनाथके मन्दिरसे लगभग ४०० गज उत्तर अळकनन्दाके दहिने 
किनारेपर ACHU चट्टान है, जिसपर बैठकर यात्रोगण पितरोंको पिण्डदान करते हैं । 
बद्रोनाथजीके प्रसाद्‌ ( भात ) की aga छोटी छोटी १६ गोछियाँ बनाई जाती हैं, जिनको 
यात्रोलोग एक एक करके अपने मरे हुए पिता, पितामह, प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह 
और वृद्धझमातामह और इनकी स्त्रियोंको देते हैं; और शेष ४ गोलियोंको वे अपने. गुरु, 
मित्र, तथा अपने FSH मरे हुए छोगोंके नाम war भूमिपर रखते हैं । पीछे वे छोग पिडाको, 
अलकनन्दभ डालकर नदीमें पितरोंको जळ अंजुलि देते हैं। ब्रह्मकपालीपर काम कराने 
और वहाँके दक्षिणा ेनवाठे बदारेकाश्रमके पण्डे नहीं हैं, वहाँ दुसरे ब्राह्मण रहते EI 

अलकनन्दा नदी--यह नदी उत्तरकी ओर सतपथ अलकापुरके पद्दाइले बद्रिकाश्रममै 
आकर वहाँसे दक्षिण और कुछ पश्चिमकी ओर १२१३ मीळपर देवप्रयागके पास गङ्गामें मिली 
है । अलकनन्दाके किनारेपर पाण्डुकेश्वर, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, कुस्भारचट्टी, पोपछकोटी.! 
चट्टी, चमोळी, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग प्रसिद्ध स्थान है ६ 

वसुधारा--त्रद्रीनाथस १४ मीछ उत्तर मानागॉव वस्ती और २३ मीळपर वसुधारा 
तीथ दै । आषाढ़ और श्रावणके REN बफ कम होनेपर कोई कोई यात्री वसुधारामें स्नान 
करने जाते & | वहाँ Geared अष्टवसुओने दप किया था । वदाँ ऊँचे पदाड़ले वसुधारा 
नामक वड़ोधारा गिरती दै । वसुधारासे आगे बर्फमय पवत दै, किन्तु बर्फ कम होनेपर अङ्ग 
रेजी राज्य और eras सीमाके आस पासके रहनेवाळे और मानसरोवरकी तरफके ढोग 
उस मार्गसे इधर आते जाते हैं। 

बद्रीनाथके मन्दिरका प्रवन्घ--त्रद्रनाथके मन्दिरका पट वृष ( जेष्ठकी संक्रान्तिसे 
दो चार दिन पहले शुभ सायतमें खुलता है और वृश्चिक ( अगहन ) की संक्रान्तिके कई 
दिन पीछे अच्छी सायतमें वन्द होता है इस वर्ष मेष मासकी २९ तिथि मिती ज्यष्ठ वंदी १३ 
रविवारको पट खुळा था । पट बन्द होजानेपर छः Heide लगभग वद्रीनायकी पूजा बद्री 
नाथके रावल जोशीमठमें करते हैं और जाड़ेके भयसे सव ढोग पाण्डुकेश्वरमे और उससे 
नांचे चळे जाते हैं । पाण्डुक्रेश्वरस उत्तर कोई नहीं रहता । ro 

अङ्गरेजीसरकार और टिहरीके राजाकी अनुमतिसे सुयोग्य दक्षिणी नम्बोरी ब्राह्मण 
बेद्रीनाथका पुजारी वनाया जाता दे, जिसको रावळ कद्दते हैं । रावळ विवाह नहीं करता ६ 
पाण्डुकेश्वर, जोशीमठ, टिहरी, आदि पहाड़ी वस्तियोंका कोई कोई ब्राह्मण या क्षत्री अपनी 
पुत्रीको बद्रीनाथको पूजा चढ़ाता है | वहाँके परम्परा नियमके अनुसार वही लड़की रावः 
छको खी होती है। रावळ अपनी खीका बनाया हुआ अन्न भोजन नंदीं करता । ब्राह्मणीरे 
जो सन्दान होता है ब्राहमण और क्षत्रियाकी सन्तान क्षत्री कही जाती दै | Tass मरनेपर 
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( १४१८) भारतश्रमण-पः्चमखण्ड, चतुर्थ अध्याय । “ अटल 


रावछके पुत्र रावळ नहीं होते किन्तु नया रावळ दक्षिणेस सैंगाया जाता है । पद्मपुराण-- 
स्वगेखण्डके २२ वें अध्यायमै लिखा है कि जो कोई खी मोळ लेकर किसी देवताको चढ़ाता 
३ बह कल्प अर स्वगम वसता है और फिर प्रथ्तीपर राजा या धनी होता है | सहाभारत- 
अनुशासन प्के ४७ वें अध्यायमे लिखा है कि ब्राह्मणका घन १० हिस्सोंमं बटेगा ६ 
ज्राह्मणीका पुत्र उस पिट्‌ धनमेंसे ४ भाग, क्षत्रिया a THA उत्पन्न हुआ पुत्र ३ 
RA वैश्या SIS उत्पन्न हुआ पुत्र २ भाग और AMA उत्पन्न ज्राह्मणका पुत्र एक 
भाग पावेगा | वर्तमान रावळ पुरुषोत्तम नस्थोरी अति वृद्ध हैं वह कई वर्षोसे मन्दिरके 
garda इस्तीफा देकर १०० रुपये मासिक ळेकर पूजा करते हैँ । वद्रीनाथकी 
आमदनी, जो जागीर, पूजा और अटकेसे आती है । सालाना तीस चाळीस हजार हे! 
इसमेंसे लगभग ४ हजार रुपया प्रतिवर्ष गढ़वाल और HANH जिलोंके बहुतेरे गांवासे 
साढगुजारी आती है. । २ aa अङ्गरेजी सरकारकी तरफसे हयातसिंह, जो तीसरे द्रजेका 
मजिष्टेट था, ७५ रुपये माहवारी तनख्वाह पर मन्दिरके प्रबन्धके लिये मनर हुआ है l 
ae यात्रियोंके साथ पण्डे छोगोंको मन्दिरके भीतर जाने नहीं देता। पण्डोंने मिळकर 
सरकारमें अर्जी दी है और मोकदमा चढरहा है । | 
बद्रीनाथके सब पण्डे देवप्रयागके रहने वाळे हैं । ये छोग सुफळ करनेके समय अपने 
यात्रीके दोनों हार्थाको फूढकी मालासे बांध देते हैं। हाथ बांधे हुए यात्री घंण्टों तक fig- 
शिड्दाते रहते हैँ । पण्डे लोग जहां तक होसक्ता दै दक्षिणा कबूछ करवाकर तब 
अपने यात्रीको फूछ माढाके बन्धनसे मुक्त करते El केदारनाथके पण्डेभी इन्हींके 
रास्तेसे चढते हैं । १४०4 | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--पाराशारंस्सृति--( Teer अध्याय) ऋषिगण धमेके तत्त्वको 
जाननेके लिये व्यासजीको आगे करके बद्रिकाश्रममें गये | वह नानाप्रकारके पुष्प छता- 
आसे परिपूर्ण, फळफूछोंसे सुशोभित, नदी और झरनोंसे युक्त और देवताओंके मन्दिर तथा 
ata data प्रकाशित था । व्यासदेवजीने वहाँ ऋषियोंकों सभामें as हुए महार्षे 
पराशरकी पूजा करके उनसे पूछा कि हे पितः ! मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम 
saaa, अत्रि; विष्णु, संवत, दक्ष, अंगिरा, शातातप, द्वारीतं, याज्ञवल्य, आपस्तम्ब, शेख, 
लिखित, कात्यायन; प्राचेतत इन VAS कहे हुए घमाँको जाना है । इस मन्त्रतरके 
कढियुगमे कृतयुग; त्रेता आदिका धर्म नष्ट हो गया है। आप चारों बर्णोके करने योग्य 
उनका साधारण आचार' मुझसे कहिये । ऐसा सुन पाराशेरजीनें धर्मका निर्णय कहा। 
महाभारत--( वन पव्वे-१२ वाँ अध्याय ) अजुन बोळे कि हे कृष्ण ( पूवे जन्ममें ) 
तुम१८०बषे तक वायु भक्षण करके R वाहु द्दोकर,विशाळ वद्रिका श्रममें एक चरणसे खड़े 
रहे थ | कृष्ण बोले हम तुम हैं और तुम हमारे रूप दो अर्थात्‌ तुम नर हो औद्द हम नारायण 
हे हम दोनों नरनारायण ऋषि समय. पाकर जगतमें प्राप्त हुए हैं। (४७ वॉ अध्याय ) इन्द्रने 
छोमशऋषिसे कहा कि जो पुराने ऋषियोंमें उत्तम थे, वही दोनी नर नारायण ऋषि किसी 
कार्य्यके वशसे प्रथ्वीम कृष्ण और अजुनके अवतार लेकर पवित्र रुष्मीको धारण कर रहे 
हैं। जिस पवित्र आश्रमकों देवता और महात्मा मुनिभी नहीं देख सकते हैं, वही जगत्‌ 
सिदित बद्रिकाश्रम नरनारायणका स्थान है । वहॉसे सिद्ध चरणोंसे सेवित गङ्गा चली है ६ 
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८३ वद्रीनाथ-१८९६. (१४१९) 


> ( ८२ वा अध्याय ) बद्रिकाश्रमके वसुधार तीर्थमें जानेसद्दी अश्वमेधका फळ मिलता 
है। वहां बसुओंका तड़ाग है, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य वसुओंका प्यारा होता है । (९० 
at अध्याय ) विष्णुकी पवित्र शिळा, बद्रिकाश्रमके पास है । उसी देशमें वीन लोकोंमें 
विख्यात और प'वेत्र आश्रम है, जहां गङ्गाका उष्ण ( गर्म ) जळ बहता है । बद्रिकाश्रमके 
पास सुवर्ण सिकतां नामक तीर्थ है, जहां जाकर ऋषि औरं देवतागण परमेश्वर नारायणको 
प्रणाम करते है | र 

( १४० at अध्याय ) ( राजा युधिष्ठिर; भीम, age, सहदेव, द्रौपदी, और ढोमश 

ऋषिके साथ अजुनको खोजनेके लिये हिमालय पर गये । ) वे कुलिन्द देशके राजा सुबाहु 
की रक्षामें सारथी, नगर निवासी; रसोंइयाँ और दासियोंको छोड़कर आगे चळे। (१४१ 
at अध्याय ) युधिष्ठिर .बोळे अव इम Shi उस उत्तम पर्यतको देखेंगे, जहां विशाल agit 
काश्रम तथा नरनारायणका स्थान है । ( १४२ वॉ अध्याय) छोसश बोले यह महानदी 
अलकनन्दा वदरिकाश्रमसे आती है इसीके जलको Rad अपने दिरपर धारण किया है £ 
यही नदी गन्नाद्वारमें गई है ( १४३ वॉ. अध्याय) जिस समय पाण्डव ढोंग गन्धमादन 
” पर्वतपर पहुँचे उस समय महावर्षा और भारी आँधी आई । वे ढोग धीरे २ गन्धमादनकी 
ओर फिर चढे । ( १४४ at अध्याय ) जब पाण्डव ढोग १ कोस चले तव द्रौपदी थक कर, 
कांपने ऊगी और gedit गिरगई । (१४५ at अध्याय ) पाण्डवोकी आहज्ञाछे 
भीमके पुत्र घटोत्कच राक्षसने . द्रौपदी औरं पाण्डवोको अपने कन्धों पर बेठाया, 
दूसरे राक्षसोने, ब्राह्मगोंकी अपने ऊपर चढ़ालिया और लोमश, ऋषि योग ania 
आपही आकाशमें चळने ठगे । अनेक वन और वार्गोको देखते हुए वे लोग वंदरी- 
नारायणकी ओर चले | दूर जाने पर उन्होंने कैलास पर्वतके नीचे नर और नारायण - 
आश्रमको देखा, जहां स्वाभाविकै समान भूमि; सुन्द्रस्थान और Raa शीतळ कंटक रहित 
पृथ्वी थी। वहाँ वे सब राक्षसोके - कन्धॉसे . धीरे धीरे उतरे | अनन्तर पाण्डवॉने गङ्गाके 
-तटपर नर नारायणके रमणीय आश्रमको देखा और वे न्राह्मणौंके साथ उसी स्थानपर रहने 
'लगे। अत्यन्त दुःखसे आने योग्य देवऋषियोंसे सेवित उसी देशमें भागीरथीके पवित्र जळमें . 
पाण्डत्र छोग पितरांका तर्पण करने छगे । ( १५५ बाँ अध्याय ) पाण्डव ढोग कुवेरकी सम्स- 
RÀ अजुनका माग देखते हुए थोड़े दिन गन्धमादन पर्वेतपरः रहे ( १५७ at अध्याय ) 
आगे वे उत्तर दिशाको चळे और चौदहवे दिन TWAS आश्रममें पहुँचे । उसके पश्चातु 
उन्होंने माल्यवान्‌ WAM पहुँच कर आगे गन्धमाद्नक्रो देखा । ( १६४ वाँ अध्याय ) 
aga ५ वषे इन्द्रळोकर्मे निवास करनेके पश्चात्‌ गन्धमादन पर आकर युधिष्ठिर आदि भाइ- 
यासे मिळे। ( १७६ वॉ अध्याय: ) वे ढोग FAH स्थानपर ४ वर्ष रहे। ( १७७ वॉ 
अध्याय ) पाण्डव लोग लौटकर फिर वदारिकाश्रममें ठहरे । asl उन्हाने कुबेरकी पोखरको 
देखा । अनन्तर वे छोग सुखसे चढते २ एक! महीनेमें किरातराज सुताहुके राज्यम पहुँच 
कर अपने चाकर और दासियोंसे मिळे और gta घटोत्कचको छदा करके, जो उनको 


अरने GANS चळता था, रथोंपर चढ़कर आगे चे और एक दनमे १ वर्ष निवाडे 
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(१४२०) आरतञ्जमण-पच्चसखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ` are 


| (१८७ वॉ अध्याय ) सूय्यैके पुत्र वैवस्वत मतुने - बदारिकाश्रममें जाकर Tes वाहु 
होकर १० सहस्त्र वषतक घोर तप किया। एक दिन भीगे चख सलुके पास जाकर “एक 
मत्स्य बोळा कि हे. भगवन्‌! मैं बहुत छोटा मत्स्य हूँ, इससे मुझे बड़े मत्स्योंसे डर लगता 
है । तुम हमारी रक्षा करो | जे भी इस उपकारका बदला तुमको दुंगा । तब मनुने निर्मळ | 
पानीसे भरे हुए पात्रमैँ उसको छोड़ fear वह मत्स्य ओजनादिक पाकर उसी पात्रमें , 
बढ्ने छगा । कुछ BSA वह मत्स्य बहुत बड़ा होंगया । तत्र वह बोला कि हे भगवन्‌ ! अव 
आप मेरे लिये कोई दूसरा स्थान बताइये । मनुनन उस मत्स्यको एक बड़ी भारी magia 
डाल दिया | वह बावडी ८ कोश लम्बी चौड़ी थी, परन्तु कुछ दिनोंके:. पश्चात्‌ वह मत्स्य 
इतना बढ़ा कि उसमें चल फिर नहीं सकता था । तत मुने उसको गङ्गामें डांछ दिया r 
वह गंगामे भी बढ़कर चलाफैर नहीं सकता था । तब मलुने उसको: गङ्गासे उठाकर सुदर 
छोड़ दिया । उस समय वह मत्स्य हसकर vga बोळा कि हे भगवन, 1 थोडेही Felt 
जंगतूके सब चर और ARG, भलय होगा, इसलिये आप एक नाव बनाइये. भौर उसमें 
SE रस्सी बाँघिये। जब प्रछयका समय आवेगा, तब आप सप्त ऋषियांके सहित उसी 
नावमें चढियेगा और उसी नावर्मे सब जगतूके वस्तुओंकी बीजोको रक्षा पुवक क्रमस 
रखलीजियेगा । आप उस नावमे बैठकर हमारा मागे देखते रहियेगा | अनन्तर बे दोनों 
इच्छानुसार चळे गये । कुछ समयके पश्चात्‌ प्रलयके समय मुन मत्य्यका ध्यान किया । तब 
बह मत्स्य एक सींग धारण करके मनुके पास पहुँचा | भलुने नावकी रस्सीको मत्स्यके 
Brat बाँध दिया | उस समय आकाश और सब दिशा जळ मय देखाती थीं । जगतूके 
डूबजानेपर केवळ सप्तऋषि, मुनु और वह मछली देखाई देती थी ।. वह मत्स्य नावकोः 
खींचते खींचत हिमाढयके सबसे ऊँचे शिखरपर पहुँचा और उसके कहनेके अनुसार ACT 
यान्ते नावको हिमाचढके शिखरसे बाँध दिया अनन्तर मत्स्यने ऋषियोंसे कद्दा कि हमाराही 
नाम प्रजापति और ब्रह्मा है। हमने मत्स्य रूप धारण करके आप छोगाँको इस समयसे 
get दै । मत्स्यक्रे अन्तद्धौन दोजानेपर वैवस्वत मनुने De बनानेकी इच्छा की | (ae 
कथा मत्स्यपुराणके प्रथम अध्यायमें छिखी दै) । 
(शान्ति पर्व. ३३४ at अध्याय ) पहले समय स्वयम्भू सन्वन्तरके सत्ययुगभें विश्वात्मा 
नारायण ४ मूत्तिं धारण करके TAS पुत्र हुए--नर, नारायण, हारे तथा कृष्ण ( वसुदेवका 
पुत्र नहीं ) । SAH नर और नारायणने वद्रिकाश्रमको अवळम्वन करके माया मय शरी' 
रसे निवास करते हुए तपस्या की थी । ( ३४४ at अध्याय ) ARGH नर नारा- 
यणके आश्रममें देव पारेणामसे सहस्र वर्ष तक बास करके अनेक प्रकारसे नारायण 
मन्त्रको विधिपूनक जप किया और वह नर नारायणकी सब प्रकारसे पूजा करते 
हुए उनके आश्रममें निवास करने ठगे । (३४६ वाँ अध्याय ) उन्होंने वहाँ निवास 
करके भगवानका. आख्यान सुनकर निज स्थानमै गमन किया 3 नरनारायण उस आश्रममे 
उत्तम तपस्या करने ढगे | 
चामनपुराण--( पूर्वार्ड ६ ठा अध्याय ) घमेकी अहिंसा भाय्योमें हरि; ष्ण ( वाऊ 
-देन नहीं ), नर और बारायण ये ४ पुत्र हुए I ० 
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८५ वद्रीनाध-१८९६. | (१४२१) 


* वाराहपुराण--( ४८ बाँ अध्याय ) काशीका विशाळ नामकं राजा शत्रु आँसे पराजित 
` हो बदरिकाश्रमर्मे जाकर गन्धमादन पर्वतकी कन्द्रासं तप करने लगा । चर; नारायण 
असन्न होकर राजासे वोळे कि हे विशाल ! आजसे इस स्थानका नाम विशाला करके 
छोकम प्रसिद्ध होगा | ॥ १ 
उत्तराद्धे-१३५ वाँ अध्याय ) हिमाळ्य पर्वतके वदरी नामक स्थानमें स्नान त्रत और 
अगवानके Gea करनेसे प्राणीको फिर माताके गर्भम निवास नहीं होता उसी 
-बद्रीमें अभिसत्यपद नाम तीर्थ दै, जिसमें पर्वतके मध्यसे उष्णोदककी धारा मूसछकी 
बराबर गिरती है । बद्रीम॑ पंचशिख नामक तीर्थ है, जिसमे पवेतके शिखरसे पांच धारा 
"गिरती हैं । जो प्राणी वहाँ निर्न त्रत करके प्राणत्याग करते हैं, वे विष्णुळोकमे वसते हैं | 
'देवीभागवत-( ८ at स्कन्द्‌ पहलछा अध्याय ) नारदजी पृथ्वी पर्य्यटन करते हुए 


w 


-नारायणाश्रममे पहुँचे और वहाँ टिक कर नारायणसे प्रश्न करने ढगे । 
्रह्मवैवर्तपुराण-( त्रह्मलजण्ड-२९ वाँ अध्याय ) नारदने बद्रीवनमें नारायणाश्रमे 
जाकर नारायण ऋषिसे प्रश्‍न किया । ( ३० वॉ अध्याय ) नारायणने कथा आरम्भ की | 
आदित्रह्मपुराण-( १८ वाँ अध्याय ) अळकनन्दरा नामक गङ्गा दक्षिणी ओर भारत- 
QUA जाकर समुद्रमे मिळती है । 

( ९८ वाँ अध्याय ) कृष्णजी बोळे कि हे उद्धव ! तू गन्धसादन पवेतपर नर नारायणके 
स्थान पवित्र बद्रिकाश्रममे तपकी सिद्धिके लियि चढा जा । ( श्रीमद्भागवत-११ वे स्कन्ध, 
२९ चै अध्याय; विष्णुपुराण-५ वें अंश, ३७ वे अध्याय, और शिवपुराण-७ वें खण्ड १० 
चै अध्यायमेभी कुष्णकी one उद्धवके वद्रिकाश्रमर्षे जानेकी कथा लिखी हुई है )। 

श्रीमद्भागवत--( पहला स्कन्द्‌ तीसरा अध्याय ) धर्मकी खीके नर और नारायण 
विख्यात आप्रि हुए । उन्होंने संसारके जीचोंको दिखानेके लिये बद्री केदारमें जाकर तप 
किया । ( ४ था स्कन्द, पहळा अध्याय ) नर और नारायणने भूमिके भार उतारनेके लिये 
- अवतार धारण किया | नरके अंशसे AGA इए और नारायणने कृष्ण रूप धारण किया | 

(१२ वॉ अध्याय ) राजा धुव ३६००० वषे राज्य करनेके उपरान्त अपने पुत्रको 
राजतिळक देकर वद्रिकाश्रमको चळे गये और वहाँ वहुत काढतक भगवानके स्वरूपका 
-घ्यान करके विमानपर चढ़ YINFA गये | 

(५ at स्कन्द-१७ वाँ अध्याय ) Regs चरणसे उत्पन्न हुई गङ्गा त्रझाके सदनसें 
गिरती दै और चहा पर ४ घाराओंमें विभाग होकर चारोंओरको बहती हुई समुद्रस मिली 
है;-सीता, अलकनन्दा चक्षु और अद्रा । इनमें अलकनन्दा नामक धारा qada तोड़ती | 
'फोड्ती देमकूटमे होती हुई सारतवर्षमें व्याप्त दोकर दक्षिणी ओर लवण समुद्रम 
जा AAR . 

गरुड़पुराण-( Gre ८१ at अध्याय ) नरनारायणका स्थान बद्रिकाश्रस 
'डुक्त्मुक्ति देनेवाला दै | 

्पद्मपुराण-( सृष्टिखण्ड, १९ वाँ अध्याय ) चदरिकाश्रममें गङ्गाजीके तटपर आद 
करनेसे गयासै पिण्ड करेतेके सारण? पितरींकी/ मुत्कि/हेह जाती 9९ उत्तरखण्ड, दूसरा 


( १४२२) भारतश्रमण-पञ्चमखण्ड, चतुर्थ अध्याय | ० ८६ 


अध्याय ) सवा लाख पवतोंके बीचमै वद्रिकांश्रम स्थित है । वहाँ श्वेतवण नरजी और 
इयामवर्ण नारायणजी रहते हैं। सूर्यके उत्तरायण रहनेके समय वहाँ बड़ी पूजा होती है 


और ६ मास सूर्यके दक्षिणायन रहने पर बर्फ बहुत पड़नेकें कारण वहाँ पूजा नहीं होती । : 


मनुष्य बदरिकाश्रमके अळकनन्दा गङ्गामें स्नान करनेसे बड़े वड़े पापोंसे विमुक्त हो जाते हैं t 
कूमेपुराण-( उपरिभाग ३६ वाँ अध्याय) हिमवान्‌ पर्वतं नाना घातुओंसे अलंकृत 
सिद्ध चारण और गन्धर्वगणोंसे सेवित ८० योजन ढम्त्रा है । गङ्गा नदी और Raa पर्वत 
सर्वत्र पवित्र हैं । हिमालय पर नारायणका अति प्रिय स्थान वद्रिकाश्रम दे । वहाँ जानेसे 
प्राणीका सम्पूर्ण पाप विनाश हो जाता है और वहाँ श्राद्धादि कम करनेसे अक्षय फलः 
प्राप्त होता & । 
स्कन्द्पुराण--( केदारखण्ड, प्रथम भाग, ५७ वाँ अध्याय ) कण्वाश्रमसे नन्द्गिरे 
(अर्थात्‌ नन्द्प्रयाग ) तक पुण्यक्षेत्र बदरिकाश्रम दै, जिसके सेवन करनेसे gra sit मुक्ति 
दोनों मिळती है । महर्षि कण्वके आश्रममें नारायणको नमस्कार करनेसे दुरात्मा मनुष्य भी 
दुःख रहित पदको प्राप्त करता दै और नन्दप्रयागमें स्नान करके नारायणकी पूजा करनेसेः 
मनुष्यको सब कुछ प्राप्त होता दै । कॅलियुगमे जो पुरुष बदारिकाश्रममें जाते हैं वे धन्य" हैं ।' 
वहाँ ब्रह्मादिक देवता निवांस करते हैं । वह क्षेत्र अनेक तीथाँसे सुशोभित है । वदारिकाश्रममे 


निवास करनेवाला विष्णु रूप होजाता है । वह क्षेत्र ४ प्रकारका है;-स्थूछ, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म | 


और शुद्ध । वह १२ योजन लम्बा और ३ योजन चौड़ा पापी छोगोंको अगम है | गन्धमा- 
दून पर्वतपर बद्रिकाश्रममें कुबेर आदिक Psat और नाना तीर्थॉसे सुशोभित नरनाराय- 
णका पवित्र आश्रम है। उसी स्थानम अग्नि तीर्थसे उत्पन्न तप्त जळकी धारा देखनेम आती: 
है | जो मनुष्य अज्ञान वश बद्रीनाथजीका नेवेद्य परित्याग करता RAE चांडाळसे भी अधम 
दै । यदि चाण्डा भी नैवेद्को छू देवे तौ भी उसको खानेभें कोई दोष नहीं है । जो मनुष्य 
बदारिकाश्रममें पितरांको कण मात्र भी! जळ देता दै, जानना चाहिये.कि वह पितरोंक्री मुक्ति 
हानेका सम्पूर्ण काकर चुका | काशी, कांची, मधुरा, गया, प्रयाग, अयोध्या, अवन्दी, कुरु- 
क्षेत्र इत्यादि तीथ जिन पापोंकों नहीं get सकते और जिस गतिको नहीं दे सकते उसको 
बदरिकाश्रम देता है । वहाँ पापोंका त्रिनाश करनेवाळी साक्षात गङ्गाजी विद्यमान हैं और 
विष्णु, ब्रह्मा, शिवजी आदि देवता निवास करते = । जब तक शरीर शिथिल नहीं हो तबरही 
तक बद्रिकाश्रममें जाना चाहिये । र 
अध ~ \ ९ = ^ A 
(५८ at अध्याय ) गङ्गाके दक्षिण भागमें नर नामक पर्वतपर हजारों तीर्थ और 
सेकड़ों for विद्यमान हैं, जिनमेंसे कितने अगम्य औरं कितने गम्य हैं । उस) स्थानपर तप्त. 
और शीतळ जळके बहुतेरे पवित्र कुण्ड Saad आते हैं। उ चरके पर्वतपर Rona, सिद्ध, 
नांग, इत्यादि रहते हैं । वेखानस मुनिके स्थानके पास Ware. योगीश्वर नामक भैरव हैं; 


उनको नमस्कार करके सूक्ष्म क्षेत्रम जाना चाहिये | कुबरशिछाको: नमस्कार करनेखे मनुष्य. 


दरिद्री नहीं होता | नरनारायण पर्वतको मुनि छोग बन्दूना करते हैं । नरनारायणके आश्रमर्मे 
शरीर SSAA प्राणी जन्म मरणसे रहित होजाता दै । ऋषिगङ्गामें स्नान करके उसके जळ 
पीनेसे मनुष्य परम घामको जाता है । जो मनुष्य कूमधाराके पनित्रा जलमें आचमन और 
पेचाशिठाओंको नमस्कार और परिक्रमा करके पूजन करता है वह इस लोकर्मे धन्य दै । 
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“ot. बद्रीनाथ-१८९६. (१४२३) 


बदारिकाश्रममें केदारेश्वरजीका पूजन करता दै वह शिवलोकम पूजित होता है । बद्रीनाथ 
जीकी परिक्रमा करनेसे सम्पूर्ण प्रथ्वीदान करनेका फळ मिळता है । उस क्षेत्रमें विष्णुलोक 
की देनेवाली नारदशिला दै; वहाँ जो कमै किया जाता है उसका कोटिगुण फळ मिळता है । 
जो मनुष्य नारद्कुण्डमें स्नान करता है, वह जन्म मरणसे रावित होजाता है । सब कामना- 
ओंकी देनेवाली बाराहीशिला और गङ्गाजीमें वांराहङुण्ड दै, जिसमें स्नान करनेसे अनन्त 
फल लाभ होता है । सव पापोंके नाश करनेवाली नारसिंही शिळा तथा भोग और 'मोक्षको | 
देनेवाळा नुसिंहकुण्ड है । छोकमें दुळेभ मार्कण्डेयशिढा है, जिसका स्पशे करनेसे मनुष्य सत्र 
पापसे छूट जाता है | जिस स्थानपर गरुड़जीने तप करके. दारिके वाहन वने, उस स्थानपर 
गरुड़शिछा दै, जिसके दर्शन, स्पर और पूजन करनेसे मनुष्य नारायणका रूप होजाता | | 
इन ५ शिळाओंके मध्यम श्रीवदरीनाथजीका आसन और वहिताथ दै । उसी स्थानपर अभिने 
हरिकी आराधना करके सर्व वस्तुआँको जलछानेकी शक्ति प्राप्त की थी पितर लोग ब्रह्मक- 
पालमें अपने वशजोंकी चाह करते हैं, इसलिये वहाँ पिण्डदान करना उचित दै । ज्ञानसे 
वा अज्ञानस भक्तिसे अथवा विना भक्तिसे जो मनुष्य उस स्थानपर पिण्डदान और जलमें 
तण करता है दुगीतिमें पड़े हुए उसके पापी पितर भी तरज़ाते हैं | जहाकपाछपर पितर कर्म 
' करनेवाळको गयामे जानेसे औरं अन्य AA तपेण करनेसे क्या प्रयोजन दै | उस स्थानमें 
जो जो कर्म किये जाते हैं, उनका कोटिगुणा फड मिळता दै, इसकिये वहाँ पिण्डदान और 
तपण अवश्य करना चाहिये । वहाँ पिण्डदान करनेसे मातृवंश, पिठुबंश, शाळे, सम्बन्धी, 
मित्र और दूसरे प्रियजन, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि किसी योनिमें प्राप्त होय विष्णुके परम - 
पदको पाते हैं।'गङ्गाजीमें शिळारूपेस नूसिहजी निवास करते हैं। वहाँ युक्ति मुक्तिको ' 
देनवाळा नारायण कुण्ड हे । बद्रीनायके भामसे पश्चिम आधे कोश पर उवेशी कुण्ड हैं; ' 
उसी स्थानपर VAT पुरूरवाने-५ बघ उवेशीके साथ रमण करके पुत्रोंको-उत्पन्नूक्रिया था । 
बद्रिकाश्रममै साढे तीन किरोड़ तीथे हैं । 
बद्रीनाथसे २ कोसपर स्वर्णधारा तीय है, जिसमें स्वान करके २ रात्रि उपवास ` 
करनेसे कुंबेरजीका दर्शन दोता है । वेखानसतीर्थमं एक वर्ष. स्नान और फलाहार करनेसे 
मनुष्य मृत्युको जीत ळेता है । गंगाके झेषतीर्थमे स्वान करनेवाळा अच्छे भोगोंको भोग कर 
परलोकर्म परमगति पाता है । बद्रीनाथके वाम भागमें इन्द्रधारा तीर्थ दे । मनुष्य वहाँ 
स्नान करनेसे इन्द्रके समान दोजाता दे । सबै वेदमय वेद्धारा तीथ है, जिसमें स्नान कर- 
नेसे जह्महत्यादि पाप छूट जाता दे । सब पापोंके नाशा करनेवाला वसुधारा तीय दै, जिसके _ 
जळका बिन्दु पापियोंके मस्तक पर नहीं पड़ता | स्नान करके TARET पर वठकर ALTAR 
मन्त्रसे ८ लाख जप SHA विष्णु सारूप मिलता दै । वहाँ सोप तीथ है, जहां चन्द्रमाने 
तप करके सुन्दर रूप पाया । सल्यपद तीर्थमे स्नान करनेसे विष्णु सायुज्य और ह जज 
. स्नान करनेस विष्णुळोक मिळता है । रुद्रतीथमें स्नान करनेसे रुद्रछोक आर ्रह्मतीथमे स्नान 
करनेसे ब्रह्मळरकमें निवास होता है । | 
(५९ वाँ अध्याय ) महर्षि नारद विष्णुमनाके पुत्र विष्णुरातिनामसे प्रसिद्ध हुए थे ॥ 
उनको जान विद्याका व्यसन हुआ । वह गवैयोंके साथ रहने छगा; तव उसके पितान मूख 


s 
समझ कर उसको घरसे निकाळ दिया । विष्णुरति सबका संग छोड़कर केलास पथेत पर 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ro. 


( १४२४) आरतश्रसण--पश्चसखण्ड, पंचम अध्याय | = ite 


चद्रीवन्में जाकर नारायणके समीप गान करने ढगा Lae गङ्गाजीमँ स्नान करके नित्य 
विष्णुके समीप उनका गुण गान करता था । महाविष्णु प्रकट होकर बोळे कि हे विष्णुरति ! 
ga इच्छित वर मांगो | विष्णुरति बोळा कि तुम्हारेम भरी भक्ते होवे; गान विद्यामें सै 
कुशळ होऊं और संसार मुझको स्पश न करे । भगवान्‌ बोळे कि सत्र होगा; किन्तु शिवजीकी _ 
आराधना करनेपर तुम रागविद्याम कुशल होगे । पूरे काळमें तुम्हारा नाम नारद था, 
SAH शापसे तुम संसारमै प्राप्त हुए हो; तुमने नार अर्थात्‌ गंगाका जल BAK चढ़ाया 
इससे अब भी तुम नारद नामस प्रसिद्ध होंगे; यह नारदकुण्ड मुक्तिका देनेवाला दोगा । 
सा कह विष्णु अन्तद्धांन होगये । विष्णुरतिचे नारद्त्व पाया और पीछे वह शिवजीको 
आराधना करके गान विद्यामें परम कुशळ द्दोगया | 
. (६२ वाँ अध्याय) गंगाद्वारसे ३० योजन Ge भोग और मोक्षका देनेवाला सहाक्षेत्र 
` ( अथोत्‌ बदरिकाश्रम ) है। वहाँ पापोंको छुड़ानेवाले अनन्ततीथे और तीनों ढोकाको पवित्र 
करनेवाली गंगा हैं। मनुष्य एक बार घद्रीनाथके दर्शन करनेसे संसारमें फिर नहीं जन्म 
Sar | बद्रीनाथका नैवेद्य भोजन करनेसे AUT भक्षणका दोष छूट जाता a 
प्रथम केदारनाथकी पूजा करके तब बद्रिकाश्रममे जाकर बद्रीनाथका दर्शन करना 
चाहिये । बिना केदारनाथके दर्शन किये बद्रीनाथकी यात्रा निष्फळ होजाती है | ऋषि- 
गंगास उत्तर सूक्ष्म क्षेत्र है । उसमें जाकर एक रात्रि क्षेत्रोपवास करना चाहिये । प्रातःकाळ 
` गंगाजी और नारदकुण्ड आदि तीथाँ तथा बहितीयम स्नान करके केदारभवनमें जाना उचित 
दवै । वहाँ यथाशक्ति नेवेद्य चढावे और दशन; प्रदाक्षिण तथा दान करे। उस क्षेत्रम जो 
कर्मे किया जाता दै उसका फळ कोटिगुणा होता है । बदारिकाश्रममे जानेवाळे मलुष्योंका 
संसारमै फिर जन्म नहीं होता; देवता छोग भी उनकी पूजा करते X | ह 
.: (दूसरा भाग, पहलछा अध्याय ) नन्द पवतसे काष्ठांगारे तक केदारक्षेत्र दे | रत्नस्त- 
स्भसे माया क्षेत्र तक दिमालयके पासमें . पुण्यदायक स्थान है । जो मनुष्य इसमें वास करते 
हैं, मुक्ति उनके हाथमें रहती है। > 


_ पाचवा अध्याय | 
की न 
( गढवाल जिलेमें ). नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, मीलचोरी, 
( कमाऊँ जिलेमें ) रानीखेत, अहमो दा, नेनीताल, 
भीमताल, ( तराइजिलेम ) काठगोदाम, . 
काशीपुर ओर हलद्वानी | 
नन्दुप्रयाग | 

See फिरनेका मागे--मैं ३ रात्रि बदारेकाश्रममें रहकर ज्येष्ठ शुद्ध ७ के प्रातःकाळ 
चहाँसे पीछेकी ओर फिरा और १६३ माळ विष्णुप्रयाग तक पूर्व कथित मार्गसे आया | विष्णु 
अयागसे 'चळनेपर ई मीळ आगे जोशीभठकी सड़क बायें तरफ छूट गई । मैं नीचेकी” सीधी 
सड़कसे चला | विष्णुः अयासः १४ भीख "मांगे ०४ छप्परकी०२०दुकोने मोर कद झरने और 


~ 
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८९ नन्दप्रयाग-१८९६. (१४२५ ) 


०७ ~ `~ SA DN Anja 
BNE जगह खेतोंका मैदान है । चट्टोके TES जगह जगद्दपर ४ झरने मिलते ह आर ड मील 
आगे कई झरने हैं । विष्णुप्रयागसे १३ मीळपर जोशी मठवाढी सड़क fas जाती द्‌ विष्यु- 
w A A ~ ww चसोली १ 
अयागसे वहाँ तककड़ी चढाई दै । वदरीनाथको जिस रास्तेस छोग जाते ह, चमोली तक ४४४ 
मील ( जोशीमठ छोड़कर ) उसी सड़कसे Sle आते हैं । केदारनाथ होकर बद्रिकाश्रम 
'जानिवाळे यात्रियोंको SEAT चमोढीसे अढकनन्दाके वायेंके नये मार्गसे चढना होता द। 


मैं चमोढीसे वरदे अर्थात्‌ रस्सका झूला ढांघकर अढकनन्दा नदीके वायें किनारे 
चढ्ने लगा | कर्णप्रयागकी तरफके नीचेकी सड़क बह गई थी, अत्र ऊपर नई सड़क बनी 
है । चमोलीसे इधर जाड़ा बहुत घट जाता है, सक्खी अधिक हैं, जगह जगह आम आर 
'केडाके वृक्ष और अलकनन्दाके किनारे वाळू और मैदान देख पड़ते हैं । चमोळीसे २ मीळ 
आगे छोटा झरना और १३ मीळ आगे पुळके नीचे एक साधारण झरना है । वहाँसे अळक 
-नन्दाके उसपार एक सड़क देख पड़ती दै, जो पश्चिमकी ओर आस्त्यचट्टी तक गई द्दै t 
बकरी teats व्यापारी जिन्स लेकर उस रास्तेसे अगस्त्यचट्टी होकर आगे जाते हैं | चमो- 
JA मील आगे कुवेळचट्टी है।  * | 

कुबेळचट्टो--यह लम्बे चौड़े २ पके और १ छप्परवाढा मकान, BAS नामक नदी 
और चट्टीके आस पास ढाळू मैदान और कई पनचक्की हैं | कुत्रेलचद्टीसे आगे १८ मीलपर 
-झरना; VAS छप्परवाळे ३ मकान और एक झरना,उससे थोड़े आगे छप्परका एक दूकान 
और एक झरना ३ मील आणे एक छंप्परकी दूकान, बड़ा झरना, नीचे उजाड बस्ती और 
एक पक्का मकान; ३३ मीळ आगे एक झरना; ४३ मीळ आगे एक झरना; मीळ आगे 
-एक झरना और ५ मीळ आगे नन्दप्रयाग है । चमोलीणे सड़कके पास छोटे छोटे FAST 
shiz और पर्वतके ऊपर जगह जगह चीड़ आदिके बड़े बड़े वृक्षांका वन देख पड़ता है! 


नन्दुप्रयाग--इससे नीचे अळकनन्दाके पानीके पास पहले पक्षा _चाजार, Test, 
: ढद्ष्मीनारायण और देवीके HE, AT और पुछ था, जो सन्‌ १८५४ न गोदना झीलके 
 ढुटनेपर सबके सब बह गये, वहाँ अव वाळूका भेदान है । उस समय वहाँ ११२ फीट ऊँचा 


-अळकनन्दाका पानी हुआ था | 


अच अळकनन्दाके ऊपर कण्डासुगॉवके पास नन्दप्रयागके एक सज्जिले दो rae 
.तीस पैंतीस पक्के मकान बने हैं | इनमें बहुतेरे TAREE | वहाँ. कपड़ा, om a 
-जिन्स और कस्तूरी, चमर, झिळाजित, निर्विपी,जहरमोइरा आदि पवती चा. वली 
दूकानदारके यहाँ नोट बिक जाता दै । नन्दप्रयागम एक डाकखाना और कई द 
. नन्दुप्रयाग गढ़वाळ जिलेके पंचप्रयागोंमेंसे एक eet नन्दप्रयाग वस्तोसे É a `, | 
: ननवानी नदी, जिसको नन्दा भी कहते हैं; पूवके त्रि आकर one ev 
-नन्दाके वाये अळकनन्दाके संगम तक बाळका मैदान है । नन्दा नदीपर १९ 
BVA छटकाऊ पुल बना है | न र 
२ संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कन्दपुराण--( केदारखण्ड, प्रथम भाग; Be = sae 
ण्वाश्रससे लेकर नन्दगिरि ( अर्थात्‌ नन्दमयाग ) तक पुण्यक्षत्र ( चद्‌ 
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_ (१४२६ ) भारतश्रमण-पश्चमखण्ड, पंचम अध्याय । ९० 


मनुष्य नन्द्प्रयागमें स्नान करके नारायणजीकी पूजा करता है उसको सब पदार्थ मिळ 
जाता है और मुक्ति उसके हाथमें होजाती है । 


( ५८ वाँ अध्याय ) ARA उस स्थान पर नन्द्‌ नामक धमात्मा राजाने विधि 
पूवेक यज्ञ करके बहुत अन्न और दक्षिणा ज्राह्मणोंकों दिया । ब्रह्मादिक देवताओंने मूत्तिमान, 
होकर अपने अपने भागोंको ग्रहण किया औरं प्रसन्न होकर उनके नामस उस क्षेत्रका नास 
नन्दप्रयाग TAT । उस स्थान पर नन्दा और अळकनन्दाके सङ्गमम स्नान करनेसे मनुष्य 


शुद्ध होजाता है । वहाँ विष्णु भगवान्‌ शिवजी और वशिष्ठजीके साथ सवदा निवास करते. 


हैं । नन्दप्रयागसे १ योजन पर वशिष्ठेश्वर ।शेवालेङ्ग दै । 


छिंगासूचट्टी-नन्दप्रयागसे रई मीळ आगे नन्दानदी पर छोहेका पुछ, ३ मील आगे 
सुरा चट्टीपर एक मोदीका एक पक्का मकान और एक झरना और नाचे पन्द्रह बीस घरकी 
बस्ती और अलकनन्दाके किनारे ३ मील लम्बा चौड़ा खेत और भेदान दै, उसके आस पास. 
१३ मील चीड़के बड़े बड़े द्रख्तोंका घना जङ्गल दे । नन्दप्रयागसे ३४ मीछ आगे एक झरना 
३३ मील आगे एक मोदी और एक झरना; ४३ मील आगे बड़े झरनेपर पुछ; ४३ मीळ आगे. 
एक मोदीके फूसके २ मकान, १ झरना और १ नई Bala गौरीइांकरकी मूर्तियाँ, 
मील आगे एक छोटी नदी, पनचक्की, दो तीन झरने और एक मोदीके फूसके २ मकान; 
५३ मील आगे केलेके झाड़ोंके साथ एक वस्ती, ६ मीळ आगे एक छोटा झरना; और ६३ 
मील आगे छिङ्गासूचट्टी है चमोलीसे इधर राह सुगम है । 

[छिङ्गासूचट्टीपर मोद्योंके बड़े २ आठ नव पक्के मकान, एक कोठरीमें नुसिंहजी और 
एकम चण्डीकी मूत्तिं और“चट्टीके पास लिंगासू नामक पद्दाड़ी बडी वस्ती और खुळा हुआ 
एक वडा झरना है | चट्टीसे अळकनन्दा दूर है | बीचमें खेतोंका बड़ा मैदान दै । छिङ्गासूसे 
थोड़े आगे एक छोटी नदी पर काठका पुछ और पनचक्की है । 


लिङ्गासूचट्टीसे ३ १,. १३, और २ मीळपर एक एक झरना; २५ मील आगे अलकनन्दा 
पर झूळा, ३३ मील आगे ळकड़ियॉकी बल्ली और Kaa बना हुआ एक मोदीका मकान 
और झरना; ४ मीछ आगे इस पार एक छोटा झरना और उस पार खेतोंका मैदान, और 
तीन चार बस्ती, ४३ मील आगे एक वडा और एक छोटा झरना, ५ मीछ आगे एक झरना 
और ६ माळ आगे कणेभ्रयाग है । चमोढीसे वहाँ तक रास्ता सुगम उतराईका है । 


कणेप्रयाग । 


अळकनन्दा पूर्वात्तरसे वहाँ आकरं चहाँसे पश्चिम रुद्रम्रयागको गई है । पिण्डारक 
नदी, जिसको कणेगज्ञा भी कहते हैं, दक्षिण नन्दा कोटिसे आकर कर्णप्रयाग बाजारसे ? 
मीळ उत्तर अळकनन्दासे मिळगई है पिण्डारक नदीका पानी हारित और साफ दै। नदीके 
SRAT पुळ टूट गया है । पांच छः मोटे २ सहतीर रख कर ge बना दै । कर्णप्रयागमें पूव 


समये ङुन्ताके पुत्र राजा कणने सूर्य्यका बड़ा यज्ञ किया था | 
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ER ४९ कण्णप्रयाग-१८९६. ( १४२७) 


कणगङ्गाके SSA किनारेपर कणेका मन्दिर, सङ्गमपर कणशिला नामक एक छोटा 
चट्टानै; कर्णगङ्गापर छटकाऊ FS, और वाये किनारेपरः कणेप्रयागका बाजार, अस्पताल, 
थाना आदि थे; जो सन्‌ १८९४ के गोहना झौलके ठूटनेपर, जव अळकनन्दाका पानी Ter 
१३० फीट ऊँचा हुआ था, सबके सच वहु गयें । अब कणेक्रे मन्दिरका चबूतरा वाकी है, 
जिसके पास महादेवका एक नया मन्दिर चना दै और पुरानी वाजारस थोड़ा दक्षिण पव- 
तके जंघेपर कर्णप्रयाग वसा है । वहाँ वीस पचीस पक्के मकान, एक पक्की धरमशाला, अस्प- 
ताळ, पुलिसकी चौकी, पोष्ट आफिस और २ झरने हैं और पूरी मिठाई आदि सब चीजें 
मिलती हैं । इधर आटा क्रम क्रम: सस्ता होता जाता है । कणप्रयागर्म ३ आने सेर आटा 
विकता है । कर्णप्रयाग गढ़वाळ जिलेके प्रसिद्ध पंच प्रयागोंमेंसे एक है, - जो केदारनाथ और 
बदरानाथके यात्रियाँको सवसे पीछे मिळता है | न 


कर्णप्रयागसे यात्रियोंके लिये देश जानेके दो रास्ते हैं; एक बहाँसे पश्चिम रुद्रप्रयाग 
और रुद्रप्रयागस दक्षिण श्रीनगर, देवप्रयाग और हृषीकेश होकर हरिद्वाएको और दूसरा 
दाक्षिण आदिवद्री, भिळचौरी, होकर काठगोदामको पञ्जाबी लोग और हारेद्वाके आस 
पासके यात्री हरिद्वार जाकर और पूवे-दक्षिणके यात्री काठगोदाम जाकर रैडगार्डापर चढते 
हैं । कर्णप्रयागसे हरिद्वार ११२ ३ मीळ और काठगोदाम १०४३ मील दै | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--प्कन्दपुराण--( केदार खण्ड, प्रथम भाग; ८१ वाँ अध्याय ) 
महाराज कर्णने कैलास पर्वतपर नन्द्‌ Tas निकट गङ्गा ( अर्थात्‌ अळकनन्दा ) और पिण्ड E 
रकके संगमके समीप शिवक्षेत्रम सूर्यका वड़ा भारी यज्ञ किया और वह शिवजीकी आरा- 
घना करके देवीजीके भवनमै स्थित हुआ । सूर्य भगवानने कर्णको अभद कवच, अक्षय 
तूणीर और अजेयत्व दिया और उस क्षेत्रका नाम कर्णप्रयाग रक्खा | तमसे त्रह्मवादी सुनि 
छोग वहाँ स्थित हुए; उसके नामोंसे बहुत कुण्ड प्रसिद्ध हुए, जिनमें स्नान करनेसे सूयळोक 
मिलता दै । वहाँ सूथकुण्ड है, जिसमें स्नान करनेवाळौको चारों बग मिळते हैं। कर्णप्रयागमें 
उमा नाम्नी देवी और उमेश्वर नामक महादेव स्थित हैं । जब कणेने झिबजीकी आराधना की 
तत्र शिवजी उस स्थानपर कर्णेश्वर नामस प्रसिद्ध हो गये, जिनकी पूजा करनेसे १०० यज्ञ 
करनेका फल मिळता है । वहाँ रक्तत्रण विनायकशिळा दै, जिसका स्पर और परिक्रमा 
करनेसे विश्नोंका नाश होता दै । जो मनुष्य कर्णप्रयागमें मरता है वह एक कल्प तक Ra- 
पुरम निवास करता है | 
रुद्रप्रयागकी सड़क--करणेप्रयागसे ५ मील चटवा पीपढचट्टी, १० मोळ MFR १३ 
मीछ शिवानन्दीचट्टी और २१ मील रुद्रप्रयाग है | सब चट्टियोंपर दूकान और झरने aE 
हारीहार जानेवाले यात्रियोंको रुद्रप्रयागसे ऊध लिखित मागसे हृषीकेश होकर ओर काठ- 
गोदाम जानेवाढोको नाचे लिखे हुए मार्गसे जाना चाहिये । | 
समळचट्टी-क्राठगोदाम जानेवाळे यात्रियोंको कर्णप्रयागसे अलकनन्दा नदी छूट जाती 
है, पिण्डारक नदीके किनारे चलना होता दै | काठगोदामके मीलके पत्थरांका नम्बर के 
प्रयागके आरम्भ होता है । कर्णप्रयागते ASAT पहले सेमळचट्टी मिळती हे । कर्णप्रयाग 
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(१४२८) भारतश्रमण-पश्चमखण्ड, TAA अध्याय | QR 


आगे ७ मीळ, 3 मील और १ मोळपर एक एक झरना, २ मीळ आगे एक गुफा और एक 
“खुला झरना; २३ मील आगे दो जगह दो झरने और ३३ मील आगे समळ चट्टी दे । 
सेमळचट्टीपर छः सात पक्के मकान, एक सरकारी पक्की धर्मशाला, झरना, पिण्डारक 
-नदीपर झूळा और चट्टी तक ३ सीळ खेतका मैदान है । वहाँ आदिबद्री नामक नदी आकर 
पिण्डारक नदीम मिली है । वहसे आदिबद्री नदीके वाये और सन्मुख चळना होता हे। 
सेमळचट्टीसे 3 मील आगे नदीपर ११५ फीट ढस्बा लोहाका छटकाऊ पुछ है । उसको 
. यार होकर आदिबद्री नदीके ERA किनारे चलना होता है । पुल पार एक झरना है । संग 
: ससे आगे पिण्डारक नदीके वायं होकर एक सड़क नारायणबगड्को गई है । सेमरूचट्टीसे १२ 
. सील आगे एक झरना, १३ मील आगे २ झरने, ४३ मीळ आगे सिराछीचटटीपर सोदीके 


~ 


छप्परका मकान और दो झरने; ३ मीछ आगे छोटा झरना; ३३ मील आगे छोटा झरना; ३ई 
मीळ आगे लकड़ी GOR बना हुआ बटौळीचट्टीपर एक मोदीका सकान, दो झरने, दो पीप- 
oh पेड़ जहाँ तक बड़े बड़े दृक्षांके जज्ञऊकी विचित्र हरियाली zaa आती दे; आगे २ 
“झर्ने; ४३ मोळ आगे छोटा झरना, ५३ मीळ आगे R झरने; ५३ मीळ आगे छोटे छोटे RAH, 
६३ मीळ आग एक कोठरी; जहँसि पश्चिम एक सड़क पौड़कों गई दै; छस पार एक छोटी 
-नदी इस नदीसे मिली दै; ६३ मोळ आगे एक पीपछका पेड़ और ९ झरने; औरं ८ मील 
आगे शादिबद्री हैं | j 
आदिबद्री--यह बद्री पंचबद्रीमेंसे नहीं हैं । पचबदरीमेंके आदेबद्री FANTA- 
ga ६ मीळ ऊर्जम गाँवमें हैं। कणप्रयागसे वहॉतक सुगम चढाव उतारकी सड़क और 
जगह जगह चौरस भूमि दे । . 3 
आदिबद्री चट्टी पर मोदियोंके द॒श बारह मकान, जिनमें एक बहुतही बड़ा है; एक 
सरकारी पक्की घर्मेशाळा; पोष्ट आफिस, खुळा हुआ एके बड़ा झरना और नीचे एक नदी 
-और खेतका मैदान दै । 
चट्टोके पास १४ देवताओंके शिखरदार छोटे छोटे चौदह मन्दिर हैं । वहाँके सत्र ः 
“देवताओंमें आदिबद्री प्रधान हैं। इनका मन्दिर वहाँके सब मन्दिरोंसे वडा है । आदिवद्री 
की सुन्दर छोटी AT मुकुट, TSA सुशोभित है। १४ मन्दिरोंमेंसे ६ तो केवळ चार 
gia asa हैं। मन्दिरोंमें नीचे लिखे हुए देवता हैं,--( १) आदिबदरी, (२) 
“पार्वती, (३) अन्नपूर्णा, (४) महिषमार्दैनी देवी, (५ ) गणेशजी, ( ६ ) बुढ़ाकेदार, 
(७) गरुड़, ( ८ ) सत्यनारायण; (९) ढक्ष्मानारायण, ( १० ) चक्रपाणि , (११) 
. परशुराम, ( १२ ) पारत्रह्म वा परनरह्म, ( १३ ) गोकुछस्वासी wie ( १४ ) इनूभानजी । 
-मन्दिराँके पांच छे ब्राह्मण रहते | : | 
आदिवद्रीसे 3 मीछ आगे १ बड़ा और २ छोटे झरने, १३ मीळ आगे छोटी Stet २ . 
-नदियाका संगम, १३ agaian ॥वीळ. POR "शक ANISH a3 मील आगे ३ 
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झरने और १ पक्का घर, ३३ मील और ३३ मीळ पर एक एक झरना और ४३ मीळ- 
आगे.जोकापानीचट्टी है । | 
जोकापानीचट्टी--वहाँ छकड़ीके शाखा और फूसके छप्परसे वने हुए चार पांच HRR 
और एक झरना है। आदिवद्रीवाळी.-नदी उस WHA पहले छूट जाती है और २ मीळ- 
पहले डे मीळ की कड़ी चढ़ाई मिलती है। 
जोकापानी aa 2 मीछ आगे एक झरना और वहाँसे १ मीछ तक कड़ी चढ़ाई: 
३ मीळ, २ मीळ, २३ मीछ, २३ dis, 32 मीछ पर एक एक झरना; ३ मीळ आगे काला- 
मादीचट्टी पर लकेड़ीकी शाखं और फूसके TIS बने हुए छोटे छोटे ५ मकान और 
एक झरना; ३३ मीळ आगे. एक झरना; ३३ मीळ आगे सिंहकोटी चड्डी पर छकड़ीकी शाखां 
और फूसके TAIN वने हुए ३ मकान और २ झरने, ४ मील; ४३ dis और ५ मील पर. 
एक एक झरना और ५३ मील पर गोहड़चट्टी दै । जोकापानीचट्टीसे सिंहकोटी चट्टी तक- 
- मार्गके पास बड़े वड़े वृक्षोंका सघन वन है । | 
_ गोहङ्चट्टी--वहाँ एक नदी पर काठका पुछ, दोनों किनारों पर २ मोदियाक चार. 
पांच पक्के मकान, उस पार एक झरना, दोनों WH ऊपर जगद जगह पक्के मकानोंकी _ 
चार पांच बरितयां और नदीके किनारों पर खेतका ढाळ मैदान दै L 
गोहड्चट्टोसे नदी पार होकर 3 मीळ तक नदीके वार्ये किनारे चलना होता दै 
आगे नदी दहिने छूट जाती है; वडा Hata मिळता है। ३ मीछ आगे छोहवामें दिने एक 
अङ्गरेजी ager और दो तीन पक्के मकान हैं, जिनके पास चाइकी खेती दोती दै । TASS 
चारों तरफ ढालू बड़ा मैदान दै । गोइडचट्टीसे १३ मील आगे घोबीघाटचट्टी है । 
रामगङ्गा नदी-यह्‌ नदी ऊपर Bag छोहवाके पहाड़से निकली है धोबीघाटके 
पास दोनों तरफसे दो घार आकर इसमें मिळी हैं, तो भी वहाँ गर्मीकी ऋतुओमें जगह जगह 
आदमी रामगङ्गाको फांद जाते हैं । यद नदी मुरादाबाद ओर: बरेली द्दोकर ३०० 
मीळ बहनेके उपरान्त फरुखावाद्के नीचे गज्ञामें मिछ गई R 
Ieta सड़कके दोनों किनारों पर wae सोलह पक्कै मकान, पोष्ट 


आफिस, पुलिसकी चौकी और रासगङ्गा नदीदै। 

घोबीघाट चट्टीसे रामगज्ञाके बायें किनारे चलना होता हे । 2 मील आगे उस पार. 
बहुत छोटे छोटे २ मन्दिर, इसपार दो पनचक्की और एक झरना; १३ मीळ a एक वस्ती 
और १ ager; १३ His आगे १ बड़ी वस्ती; २३ मील आगे बढ़ा झरना; २३ मील आगे 
ऊपर १ गुफा, ३३ मीळ आगे मोदीका एक छोटा मकान; २४ मीळ आगे एक झरना 82 
मील आगे छोटे छोटे कई झरने ४३ मीळ आगे एक झरना; और ५३ मीळ आरे 
मीळचौरी चट्टी है। ' ; 

घोवीघाट चट्टीसे मौलचोरी तक शमगङ्गाके दोनों तरफ जगह जगह खेतोंका बड़ा 
झेदान site वस्तियां हैं । आदिवदरीसे बढ्दा तक सुगम उतराईका मागे और जगह जगह . 
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सड़क समतल है । कर्णप्रयागसे मीळचौरी तक सड़क चौड़ी और विना ठोकरकी हे ।.उस 


सडक पर जिन्स लादे हुए घोडे चलते हैं। मोदियोंके मकान मन्दाकिनी और अळकनन्दाके 
किनए्रॉके मकानोके समान वड़े बड़े नहीं हैं छोटी छोटी ateat पर भाजी आदि बहुत 
चीजें नहीं मिळती | हवा पानी अच्छा नहीं है । बाई, पेट ate, आदि कई रोग बहुत 
छोगोंको होते हैं । कर्णप्रयागसे इधर ae पेड़ और फळ बहुत हैं औरं पदुम काठ और 


जजंबळकी लाठी बहुत बिकती हैं । 
मील्चौरी । . 


मील चौरीमें रामगंगा नदीपर आगि पीछे काठके २ पुल हे । नदीके वारय किनारेपर 
सोदियोके ४ मकान और झस्पान और Holst ठेकेदार और दिने किनारेपर आठ TA पके 
मकान, पुछिसकी चौकी और चिट्टीका वक्स है । 


हरिद्वार और हृषीकेशसे आये हुए झम्पान और कण्डीबाळे Tet मीळ चौरीसे अपने 
घरको विदा होते हैं ! वहाँ नये झम्पान और बोझे वाळे कुली ठेकेदारके मारफत झुकरर 
होते हैं | मैने काठगोदाम जानेके लिये १५ रुपये नकद्‌ और प्रतिदिन दो सेर आटा देनेके 
करार पर एक झम्पान भाड़ापर किया | 


मीळचौरीसे आगे गढ़वाळ जिला छूटकर कमाऊँ जिढा आजाता दै, जिसके हाकिम 
ASN रते है | मीळके पत्थरोंका नम्बर अस्मोड़ेसे आरम्भ हुआ है | अस्मोड़ेसे मीळ 
चौरी .४३३ मीळ ऊपर है । . | 


. मीळचौरासे 3 dis आगे लोद्दागढ़ी नामक शिखरपर एक कोठरीमें भैरवनाथकी 
AM, १३ मील आगे २ झरने, .२ मील आगे सिमाळखेतचट्टीपर छकड़ीकी शाखो और 
'फूसके TH बने हुए छोटे छोटे २ मकान और १ झरना, २३ मील और २३ मील आगे 
एक एक झरना, ३३ मीळ आगे खुळा हुआ झरना; ३३ मील आगे नारायणचट्टीपर छकड़ीकी 


आखो और फूसके छप्परसे वना हुआ १ मकान और थोड़ी दूरपर. एक वस्ती, ४३ मोळ 


आगे खुळा हुआ एक झरना, He Ter पद्दाड़के ऊपर केदारनाथ नामक एक शिवका 
सन्दर देख पड़ता है, ५३ मीळ आगे एक बड़ी वस्ती; ६ मीळ आगे वृषभूचट्टोपर छकड़ीकी 
Weal और FAB छप्परोंसे चने हुए ३ मकान, १ झरना, एक कोठरीमें कोई देवता, चट्टोके 
यास एक वस्ती और थोडे आगे एक दूसरी बस्ती औरे एक झरना, ६३ मीळ आगे चवूतरेके 
साथ पीपढका एक वडा वृक्ष; ७2 मीछ आगे मोदीके २ घर और ८ मीछ आग चौखुटिया 
दे, जिसको गनाई भी कहते हैं । 2 


मीळचौरीसे छोहागढ़ तक. कडी चढ़ाई और सिमाळखेतचट्टीसे आगेकी घाटीर्मे, 


खेतका वडा मैदान है | तै 


गनाई वा चौखुटिया-मीळचौरीसे छुटी हुईं रामगङ्गा चौ 
-मीळचारीसे खुटियाके पास फिर मिल- 
Sis प वहॉसे दक्षिण मुरादावाद गई द । चौखुटियाके पास रामगंगापर ११५८ फीट 
बा छोहाका पुळ बना है। नर्दाके दद्दिने किनारे डाकखाना बायें किनारे पर पन्द्रह बीस 
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पक्के मकानोंका वाजार और वाजारसे ३ मील दुर सफाखाना है । चौखुटिया आटा २३ 
आने सेर विकता था | वाजांरके लोग रामगङ्गाका पानी पीते हैं । सफाखानाके पास एक 
छोटा झरना है । | 


चौखुटियासे आगे २ सड़क गई हैं, एक दाक्षिणकी ओर चिछिकिया अर्थात्‌ रामनगर 
होकर मुरादाबादको और दूसरी दाक्षिण-पूव काठगोदामको । अब अधिक यात्री काठगोदाम 
'जाकर रेळगाडीमें वठते हैं । 

जो ढोग सुरादावाद्के स्टेशन पर WH सवार होना चाहते हैं, उनको नीचे ea 
हुए रास्तेसे जाना चाहिये | चौखुटियासे ४ कोस चौपट्टा, ८ कोसपर बुढाकेदार, ११ कोस 
पर सिकीसिन, १७ कोसपंर गवानी, २३ कोसपर मोहन चौकी, २७ कोसपर उमादेवीका 
मन्दिर; २८ कोसपर गिरिजाचट्टी, और ३५ कोसपर रामनगर दै, जिसको चिळकिया भी 
कहते हैं। रामनगरसे पहले पहाड़ Feats देश शुरू होता है, बैलगाड़ी और घोड़े 
मिलने लगत हैं । रामनगरसे तराई जिलेका प्रधान कसवा काशीपुर १३ कोस और 
मुरादाबाद ३० कोस है। चट्टियोंपर छोटी छोटी दुकाने रहती हैं । मिकीसेनमें धर्मशाला 
और अस्पताळ और गिरिजाचट्टीपर धर्मशाला और डाकबँगला है । 

_  काठगोदामके मार्गमे चीखुटियासे 2 मीळ आगे १ दूकान और हाँजका पानी; २३ 

सील आगे छोटा झरना; २३ मील आगे २ झरने, ३३ He आगे छोटा झरना और ४८ 
सील; आगे महाकाळचट्टी दै | 


महाकालूचट्टी--वहाँ पक्के और लकड़ीके वलिया और फूसके वने हुए छ सात मकान 
'एक झरना; सड़कके पास एक छोटी नदीपर ९५ फीट war छोहेका पुछ और दद्विने नीचे 
एक कोठरीमें महाकालेश्वर नामक २ शिवढिङ्ग हैं। ' 

सहाकाळचट्टीसे 2 भाळ आगे खुला हुआ झरना; | सील आगि शाहपुरचट्टीपर लकड़ी 
HAA बना हुआ, मोदीका एक मकान और नदीका पानी १३ मीळ आगे वायें तरफ वस्ती; 
2३ मीळ आगे घराट्चट्टीपर Yee, नीचे एक चवूतरेके गड़हेमें १ शिवलिङ्ग, २ पक्की 
BUMS, एक मोदी, एक नदी, १ झरना और १ पनचक्की; ३ मील आगे १ मकान और 
छेटरबक्श, ३३ सीछ आगे छोटा झरना, ४३ मीछ आगे डाकवँगलेक सड़क ४४ मीळ अमी- 
रचट्टीपर लकड़ी फूससे वना हुआ मोदीका एक मकान और काठका पुल; ५ मील आगे 
छोटा झरना और ६३ मीळ आगे द्वारहाट दै | 


सिमाळखेतचट्टीसे अमीरचट्टी तक पहाड़की घाटीमें खेतीका बड़ा भेदान और जगह 

जगह वस्तियां हैं; कई वस्तियोंमें केळे छगे हैं; मार्ग प्रायः समथळ और जगह जगह सुगम 
चढाव उतार है। १ मीळ कड़ी चढ़ाईके पीछे sree मिळता है | a 

डारहाट-वहाँ सङ्कके किनारॉपर पन्द्रह बीस पक्के मकान हैं, जिनमें कपडा, Waa 

और सव जिन्स विकृती हैं और यात्री टिकते हैं | वहा. सफाखाना, डाकखाना झरन और 

डकिबँगछा हैं । बहाँसे १ सड़क सोमेश्वरकों गई है | इश्तिहारकी तख्तीपर सोमेश्वर १३ 

मीळ और रानीखेत १२३ मीळ लिखा है । वाजारसे वाहर पहाड़ियोंपर पक्के मका नाक 
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all 


छोटी छोटी कई बस्तियां आर नीचे एक जगह ३, एक जगह २ और कई जगह एक एक 
शिखरदार पहाड़ी मन्दिर देख पड़ते हैं । आगे एक छोटी नदीपर काठका पुढ है, water 
एक सड़क डाकबँगलेको गई है | ठारहाटके पास मैदान है। | 

रानीखेतकी सड़क-द्वारहाटसे डे मीळ आगे पुलिस-चौकीका दो मजिढा मकान दे ।' 
उससे आगे दो सड़क गई हैं,द्हिनेकी सड़कसे रानीखेत छावनी १२ मील और आगेकी सड़कसेः 
अल्मोड़ा २४३ मीळ है | रानीखेतवाळी सड़क दूसरी सड़कसे यात्रियॉके लिये सुगम है. r 
दोनों सड़क खरनामें जाकर मिळ गई हैं। पुलिसकी चौकीसे खैरना आगेवाढी सड़कसेः 

. ३२ मीळ और रानीखेत होकर २७ मील है । 

. तिमुदानी सड़कसे ३ मीळ, १ मीळ और १३ मीळपर एक एक झरना; २ मीछ आगे एकः 
नया पक्का मकान और दोनों तरफ रे झरने; २३ मीळ आगे १ झरना, Wie आगे एक 
'नदीपर ५५ फीट ळम्वा काठका पुछ, ३ मीळ आगे भनरगोंकी दूकान पर एक मोदीके २ 

` मकान और झरना, ३३ मीळ आगे पर्वेतके नीचे एक पानीका दौज, ४३ मीळ आगे बगवाली 
धोखरचट्टी पर मुसलूमानोंकी बस्ती और इन्हीकी २ दूकानें, डाकखानेमें हिन्दूकी एक दूकान 
छाया हुआ gat हौज, १२ कोठरीवाळी एक पक्की घमेशाढा, एक कोठरीमें Rafer 
और जगह मैदान और ५३ मीळ आगे बांसुरी सेरा चट्टी दै । | 


बांसुरीसेराचट्टी-चट्टीके पास गगास नदी पर ८५ फीट Gea छोह्देका पुल है । 
चट्टी पर मोदियोंके पक्के दे मकान, यात्रियोंके टिकनेके छिये छकड़ी और फूसकी र 
पलानी; गोरिला देवताका एक agi चौपार मन्दिर, जिसमे एक मूर्ति और बहुत कोठरी है. 
एक झरना; और नेदीका पानी है । 


बांसुरीसेराचट्टीसे र मील आगेसे २ सड़क हैं । बहाँसे बार्येकी सड़क पर अल्मोडा 
१८३ dis है | दाहिनेकी सड़क पर चट्टीसे डे मीळ आगे एक झरना, १३ मील आगे सलछयनदी . 
TAT २ मोदी, टिकनेके लिये २ पक्के मकान, एक झरना, २ नद्योंका संगम, दोनों नदी 
पर २ पुछ, ३३ मोळ आगे छाया हुआ कूँआ दौज, ३३ मीळ आगे रेवतीगाँच चट्टीपर छप्परकी १ 
दूकान और रेवतीगॉच, ४; मील आगे बैछगाड़ीकी सड़क, जो पीछे रानीखितको और आगे 
अस्मोड़ाको गई है और ५३ मील आगि मजखळी चट्टी दै | मल्य नदीसे आगे २३ मील तक 
कड़ी चढ़ाई दै । 

सजखळीचट्टी-मज्ञखळीचट्टीपर एक मोदीका एक पक्का मकान और टिकनेके लिये 
एक बड़ी पछानी और पेडोंतर जगह दै। उसके आस पास दूरतक समथळमें सड़क दै, जिसपर 
निय बहुतेरी बेळ गाड़ियाँ और बहुतेरे eeg टिकते हैं। चट्टीसे थोडेही दूरपर एक झरना दै 8 


मजखलळी घर्मशाला-—मेरे झम्पानका एक कुळी बीमार दोगया, safer मैं झम्पानकों 
छोड़कर मजखळी चट्टीसे पैदळ-चळा । ३ मीळ आगे मजखळीकी धर्मशाळा मिली । वहाँ 
एकई छप्परके नीचे चारों तरफ मुखवाळे एक घमेशाळेमे १२ कोठारेयॉ, मोदीकी २ पछानी 
कर जगह मदान दै । थोडाही आगे ऊपर डाक वगळा और नीचे झरनाका हौज दे । वहाँसे 
, पीछेकी तरफ रानीखेत ८३ मीळ और आगेकी ओर बायें वाळी aged अल्मोड़? १४३. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Mo रानीखेत, अल्मोडा-१८९६, - ( १४३३) 


सील है। इस सड़क द्वारा सिकरम काठगोदामसे रानी खेत होकर अल्मोडा जाते हैं | बहाँसे 
रानीखेत और अर्मोड़ा यात्रियोंके छिये सब जगहोंसे अधिक निकट है वार्ये वाढी सड़कसे 
अह्मोड़ा होकर काकरीघाटचट्टो २७३ मील और चढ़ाई उतराईको सीधी सड़कसे काकरी 
घाटचट्टी केवळ १४६ मील है | अरमोड़े वाळी सड़कपर चढ़ाई उतराई नहीं है । उसपर 
बैलगाड़ी चलती है | ; ५ 


z 
रानीखेत । 

_ यह हारहाटस १३ मीछ, मजखली-घर्मशाळासे ८३ मीळ तिमुंहानी सड़कसे ११ मौल 
और खरनासे १५ मीळपर है | वद्रीनाथसे छोटे हुए यात्रीको द्वारहाटस या मजखलीसे 
ओर काठगोदामसे, जानेवाठोंको खैरनासे रानीखेत जाना चाहिये रानीखेतसे मखली 
होकर अस्मोड़ा २२६ मीळ और चढ़ाई उतराईकी सड़कसे काठगोदाम ३९ मील है। 

रानीखेत पश्चिमोत्तर देशके HATH जिळेमें एक मशहूर फौजी छावनी है । गोरे और 
हिन्दुस्तानी फौज वहाँ रहती हैं और गर्मीकी ऋतुओमें युरोपियन, सिविंलियन और दूसरे 
> सरीफ ढोग निवास करते हैं । वहाँका जळ वायु बहुत उत्तम है 1 सन्‌ १८८० इ० के सित- 
स्बरकी खास मनुष्य-गणनाके समय रानीखेतमें ६६३८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३२४३ हिन्दू, 
२०७२ युरोपियन, १२९३ मुसलमान, ७ युरेसियन, ७ देशी कृस्तान और १६ दूसरे । 


अल्मोड़ा | 
अल्नोड़ा मजलळी घर्मशाळासे १४३ मील, काकरीघाटचट्टीसे १३३ सीछ और भिमा, 
Sia २५ मीळपर दै | बद्रीनाथसे छोटे हुए यात्रीको मजखर्लासे और काठगोदामसे जाने. 
बाछोंको भिमौढी अथवा काकरीघाटचट्टीसे अल्मोडा जाना चाहिये | काठगोदामसे भीम 
ताळ भीमौली; खैरना और काकरीघाटचट्टी होकर चढाइ उतराइकी सड़कसे अल्मोड़ा 
४३३ मील है, परन्तु भीमौळीसे सीधी सड़क जानेसे काठगोदामसे अल्मोड़ा ३७ मीळपर 
मिलेगा | 


अस्मोड़ा पश्चिमोत्तर दशके BATH जिलेका सद्र स्थान और जिलेम प्रधान और पुराना 
कसबा समुद्रकी सतहसे ५५०० फीट ऊपर है | वहाँ गोरखाकी २ पलटने रहती हैं। कमजोर 
फेफड़ोके आदमियोंके रहनेके लिये वह प्रसिद्ध स्थान और सौदागरीकी मण्डी है । वहाँ 
सरकारी इमारतोंके अलावे एक कोढ़ीखाना है | l 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके सहित ANSA ७३९० मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ ६३२३ हिन्दू, ८६६ मुसलमान और २०१ इस्तान | इनमेंसे म्युनिस्पलिटीके भीतर 
केवळ ४८१३ मनुष्य | 


कमाऊँ जिला-यह पश्चिमोत्तर देशमै कमाऊं विभागका एक जिला है । जिलेका 

क्षेत्रफल ६००० वर्गसीछ और इसका सदर स्थान अल्मोड़ा है | इसजिलेमें ३ सवडिवीजन 

हैं,-अस्मीड़ा या खास कमाऊं चम्पावत और भावर कमाऊं जिलेमें हिमालय पहाड्यॉका 

Nal । पहाड़ियां और तराईके बीचमें १० मीळसे १५ मीळ तक चौड़ा मावर अर्थात्‌ 
९ 
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(१४३४) मारतभ्रमण-पः्वमखण्ड, TAA अध्याय । ny 


चिना पानीका Tee फैछा हुआ है | दिमाळयके सिढसिढे पूर्वसे पश्चिमको गये हैं । नीति- 
पासका शिखर समुद्रके ALA १६५७० फीट, नानापासका १८००० फीट और जुद्दार पासका 
१७२७० फीट ऊँचा दै | जिलेके पश्चिम गढ़वालकी सीमापर त्रिशूछ पहाड़, जिसकी चोटियां 
श्रिशुङकी शकलकी हैं, स्थित हैं,-इनमेंसे पूर्ववाढी चोटी समुद्रके जढसे २२३४२ फीट, 
मध्यकी चोटी २३०९२ फीट और पश्चिमकी चोटी २३३८२ फीट ऊँची है | त्रिशूळ पहाइके 
आस पास in १४० मीळ लम्बाई और ४० मीळ चौड़ाईमें नन्दादेवी, नन्दाकोट इत्यादि 
३० 'चोटियोसे अधिक १८००० फीटसे अधिक ऊँची हे | जिळेमें छोटी नदियां बहुत हैं 
काढीनदीके हिस्सेको सारदा और गागरा कहते हैं, जिनमें चडली, गुंका, गोरीगङ्गा, पूर्वी 
रामगङ्गा और सर्यूमिळी है कई नदियाँ अळकनन्दामे मिल गई हैं पश्चिमी रामगङ्गा 
गढ्वाढ जिलेंमे छोहवाके निकट निकली है । हिमाळ्यके सिळसिले पर नेनीताल, 
भीमताळ, नवकुचिया और माळवाताळ प्रधान झील हैं। जिलेम पत्थर, लोहा, ताम्बा इत्या- 
दिकी खाते हैं; परन्तु पूरेतौरसे उनमें काम नहीं होता है । जङ्गढी जानवरोंमें तेये, भाळ, 
हिमाळ्यके बेळ; अनेक प्रकारकी हरिन इत्यादि होते हैं। भावरमें और शिवालिक पहाड़ियोंके 
जङ्गलोमें हाथी रहते हैं | Í 


इस जिळेमे BL १८९१ की मलुष्य गणनाके समय ५६६९४६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२९६१६३ पुरुष और २७०६६४ खियां और सन्‌ १८८१ में ४९३६४१ थे; अथात्‌ ४७९९४८ 
हिन्दू, ११२६१ मुसछमान, २३९३ FATT, ३२ बौद्ध, और ७ पारसी । जातियोंके 
खानेमें २१६२४७ राजपूत, १९०१३७ ब्राह्मण, १०४९३६ डोम थे । ५१५१ गांव पहाड़ियोंके 
. बगळों पर हैं, RNA लामग ४६६२ गांवोंमें २०० से कम ४३५ MÄN २०० से Yoo 
तक, ४४ गांबोंमें ५०० से १००० तक और केवल १० गांबोंमें १००० से अधिक मनुष्य थ। 

बड़ीचोटियोंके उत्तरके देशमें भोटिये बसते हैं. । उनकी शकळ और भाषा तिव्वतके 
लोगोंसे बहुत मिलती है । कमाऊंके- निवासी साधारण प्रकारसे सुन्दर हैं । सब बातोंकों 
विचारनेसे इनकी चाल चलन अच्छी है । बहाँके पुरुष चाढाक सच्चे और परिश्रमी होते 
हैं । खिया प्राय; सव सुन्दर होती El वहाँके छोग पत्थरको दीवार बना aT Wea 
छाकरके मकान बनालेते है. | : 

इसजिलेमें केवळ अस्मोड़ा देशी कसबा है। चांद राजाओंकी उजडी हुई राजधानी 
चस्पावत अब एक गावके समान है । रानीखेत और नेनीताळमे युरोपियन स्टेशन और 
बाजार हैं. | भिळनजुह्दार भोटियोंके रहनेकी प्रधान जगह एक बड़ा गाँव है । रामनगर बड़ा 
बाजार है । कसाऊंम खेती करनेके योग्य भूमि कम है | खेतोंके लिये पहाड़ियोंके बगलोंपर 
कपास, तेळके बीजें सत्र कुछ जगह जगह उत्पन्न होते हैं । HaHa फळ बहुत होते हैं, बहां 
की नारंगी बहुत उत्तम हैं वहाँ चायकी खेती बहुत होती है । ; | 


MRA ढोग Reza और Heras साथ कमाऊंकी सौदागरी करत हे. । azz, भेड़ 
लिसक, ऊन, MUM पुर, HAT aL ० ही, उदि दूसरी जगदोंसे 
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कमाऊंम MAE और गरले, रुईका असवाब, तस्वाकू, चीनी, मसाला, रंग, चाय, मकानकी 
लकड़ी, मोटा कपडा इत्यादि दूसरे देशोंमें भेजे जाते हैं । उत्तरके रहनेवाढे छोग ऊनी कपड़े 
पहनते हैं । कमाऊंसे चाय, अद्रक, हळदी, लाळमिरचा, आलू, मसाला, मधु, भीम, थोड़ा 
लोहा तास्वा, लकड़ी भावरकी पैदावार इत्यादि चीजें सेदानमें भेजी जाती हैं। बडी नदियों 
के ऊपर पुरानी चाळके WAS झुलाओंके स्थान पर Ces छटकाऊ पुछ ae! 
गाड़ीकी सड़क दल्द्वांनीसे नैनीताळ तक और रामनगरसे रानीखेत और अस्मोड़े 
तक गई है । सन्‌ १८८२-८३ में बनवाई हुई सड़कोंकी लम्बाई १४०२ सील थी । अकः 
तूवरसे ARS तक ७ मास इसदेशके जळ वायु खुसनुमा रहते हें | wars विभागमे ३ जिळे 
हैं,-कमाऊँ, तराई और गढ्बाल। - 

इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध दे कि सन्‌ ईसवीकी दसवीं सदीमे चान्द घरानेका TEST राजा 
सोमचन्द्रने प्रयागके पास Fata आकर कमाऊँ जिलेके कालीकमाउँ अर्थात चम्पावतको . 
अपने राज्यका प्रधान स्थान बनाया । राजा कल्यानचन्द्रने चम्पावतको छोड़कर अस्मोड़ाको 
अपनी राजधानी बनाया | उसके पुत्र रुद्रचन्द्रेन सन्‌ १५८७ सै लाहौरम जाकर बादशाह 
अकवरको नम्रता दिखळाई | मुसलमान वादशाह पहाड़में कभी नहीं जा सके, किन्तु सन्‌ 
१७४४ में अलीमुहम्मदखातने कमाउँपर चढाई करके अस्मोड़ाको BET और उसे लेलिया | 
सुसळमान लोग ७ महीनोंके पश्चात्‌ अपने भदानको लौट गये । सन्‌ १७४५ में रोदिला 
मुसङमानेनि फिर पहाड़ी देशपर चढ़ाई की; किन्तु वे परास्त होकर लौट गये । कुछ काळ 
बीतनपर गोरखोंकी सेना काळीनदी पार होकर गङ्गोढी और कालीकमाउँ होती हुई अल्मोडे 
जे आई | कमाउँका राजा मेदानसे भाग गया | उसका सम्पूर्ण राज्य गोरखोंने लेलिया। 
चौदह वर्ष तक नेपाली हुकूमत रद्दी | सन्‌ १८१५ जै अङ्गरेजी सरकारने कमाऊँ और गढु- 
वाळ जिळेको गोरखोंसे छीन लिया | re 

मजखळी TAMA आगे चीड-आदि घड़े वडे इक्षॉसे भरा हुआ हरित जंगल है | 
चट्टियांके अतिरिक्त किसी जगह आग सुळगाने अथवा तस्त्राकू पीनेका हुकुम नहीं द्दै। 
धर्मशालेसे २३ ale आगे एक झरना, २३ मील आगे १ हौज और २३ मील आगे तिसुंद्दानी 
सड़क है | उससे दहिने पीछेकी तरफ रानाखित ११ मील और बायें तरफ अल्मोडा १८ मील 
है । दोनों तरफवेळगाड़ीकी सड़क है। मजखलळीसे ३ मील आग झरनापर पुछ, ४३ मीळ 
आगे बहता हुआ पानी, ४३ मीळ आगे बहुत छोटे २ झरने, ४६ सीड आगे दिनि एक दूसरी 
सड़क ५ मीछ आगे ३ छोटे छोटे झरने, ८ मील आगे तारका खन्‍्मा और ९ मीळ आगे 
सीतळा चट्टी है । धमेशाळेसे वहाँ तक सुगम चढ़ाई उतराइकी सड़क और जगह WE 
समथर भूमि और एक जगह १ मीळ कड़ी चढ़ाई है | न 
, सीतढाचट्टी-सीतढाचट्टीके पास चीड़के बड़े वडे वृक्षोंका वाग, १ पक्षा आर २ 
लकड़ी फूससे बने हुए मकान,और १ झरना दै । मैं वहॉसे काठगोदाम जानेके लिये ३३ रुपये 
पर एक agg किराया करके उसपर सवार हो आगे चछा | « : 

सीतळाचट्टीसे - १ मील आगे १ झरना; २३ मील आगे छोटा झरना २४ मीळ आगे 
नीचे १ अच्छी वस्ती और ४ मीळ आगे बाये तरफ कोशळानदी है । वह नदी ARATE 
होकर आई है । उसके वायें किनारे अरप्रोड़ाकी सड़क है। TEA ५३ मीछ आगे कोशळा 
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नदीपर ढोहेका पुल, जिसको पार होकर आगे चलना होता है। और ५३ मील, आगे 
कांकरीघाटचट्टी है । सीतछाचट्रीस १३ मील सुगम चढ़ाईके are कांकरियाघाट तक 
कड़ी उतराई है। 


कांकरीघाट चट्टी-वहॉ मदानम २ पक्के और ४ पढानीवाले मकान, १ गुफा, कोशल 
नदीका पानी और अल्मोड़ेको सड़कपर एक मोदीका मकान और १ झरना है | 
जो आदमी बांसुरीसेराचट्टो अथवा मजखळीको THATS अल्मोडा जायगा; वह इसी 
जगह यात्रीवाळी सड़कपर घुमाव रास्तेसे ऊपर होगा । यहाँ चौमोह्दानी सड़क है;-पहली 
पीछेवाली सड़क, दूसरी १३३ मीलकी अल्मोड़े तककी सड़क, तीसरी 22 मीलकी Seon तक 
गाडा बाळी सड़क और चौथी ६३ मील चढ़ाई उतराई वाळी खैरना तककी सड़क | 
कांकरीचट्टीसे १४ मीछ आगे पहाड़ियाचट्टीपर एक मोदीके पढानीसे छाये हुए २ 
मकान, ४ S आगे चमड्याचट्टीपर एक मोदीकी ३ पछानी, एक नदी और R झरने, ४३ 
मीछ आगे बड़ा झरना, ५३ मीळ आगे छोटा झरना और ६३ मील आगे खैरनाचट्टी È | 
कांकरीघाटसे वहाँ तक सुगम चढाव उतारका माग है । ४ 
खैरनाचट्टी--खैरनामें पन्द्रह बीस पक्के मकान, डाकखाना, पुलिसकी चौकी, बाजार 
और कोशळानदी है । कोशछा नदीपर छोहेका कैंचीदार बड़ा ge दै । पुछ होकर 
ढोग रानीखेत जाते हैं । द्वारद्दाटके पास रानीखेतकी सड़क छूटी थी वह वहाँ मिल गई | 
` बहाँसे एक गाड़ीकी सड़क पूर्व कथित कांकरीघाटचट्टी होकर अल्मोड़ेको गई है । बैलगाड़ी 
काठगुदामसे नेनीताछ, खैरना, रानीखेत और अल्मोड़ेको जाती दै । खैरनासे रानीखेत २७ 
मीळ ऊपरकी ओर है । गाडीवाढी सड़कसे काठगुदाम ३४ मीळ नीचे है, परन्तु चढ़ाई 
उतराई वाली सड़कसे वह केवळ २४ मीळ पर है । कोशढा नदी खैरनासे छूट जाती है । 
उस नदीर्मे. एक तरहके सफेद और काळे पत्थर बहुत हैं । आगेकी तरफसे १ नदी आकर 
वहाँ कोशछामें मिळ गई है । काठगुदाम जानेवाळे लोग उसी नदीके सन्मुख उसके दाहिने 
किनारे. होकर आगे चलते हैं । खैरनासे आगे गाड़ीवाली सड़क पर चलना होता है। आगेकी 
ओरसे:तार आकर रानीखेत और अल्मोड़ेको गया है | कजा 
चौमोद्दानी सड़क-खैरनासे ३ मीळ आगे १ मोदी और १ पलानी १३ मीळ आगे गरमपानी 
चट्टी पर ३ मोदी, पांच छः पछानी और झरना; २३ मीछ आगे रामगढ़ FET पर १ मोदी 
३ पलानी और नदी पर १२० फीट ढम्बा कैंचीदार पुळ, ३ मीछ आगे ऊपर डाकबङ्गला 
और नीचे १ दुकान, १ झरना और १ झरना हौज और ३३ मीछ आगे चौमोहानी सड़क 
है। उससे आगे दहिनी ओर १ सड़क नैनीतालकों गई है । उस सड़कसे गाड़ी नहीं जाती 
है। नैनीताळ वहाँसे १२ मीळ है। चौमोहानी सड़कके पास १ मोदी है; ऊपर चढ्ने 
पर थोड़ा Ta गाड़ीवाळी सड़क, फिर मिलजाती है । पीछेकी तरफ १ सड़क 
रामगढ़को गई है। e | 
चौमोहानी सड़कसे ३ मील आगे एक चट्टी पर १ झरनाहीज, २ मोदी, ६ पळानी 
और ४ झरने, २ मील आगे १ झरना, २२ मीछ आगे छोटा झरना, ३ मीळ आगे पायी 
सरता हुआ पवत और ३३ सीछ आगे कैंचीचट्टी पर १ मोदी, २ पळानी; खेरना वाळी नदी 
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और १ झरना है | वहाँ यात्री लोग गाडी वाढी सड़क छोड़कर चढ़ाई उतराईकी सड़कसे ˆ 
२ मील रास्तेका बचाव करलेते हैं; आगे फिर गाड़ीवाढी सड़क मिळ जाती दै । चौमोहानीसे 
४३ मील आगे पानी झरता हुआ पेत, ५ मीळ और ५३ मीळ आगे बड़ा झरना और छोटा 
पुछ; ६ मील आगे निगछाटचट्टी पर १ मोदी; ३ पछानी, १ झरना औरं मैदान जगह, ७ 
मील आगे छोटा झरना और ८३ मील आगे. भिमौलीचट्टी है । खैरनासे सिमौळीचट्टी तक 
गाड़ीकी सड़क दै । खैरनावाळी नदी ata छूट जाती दै । 
___ भिमोलीचट्टी-भिमौळीचट्टी पर १२ कोठरी वाली १ धर्मशाला, ३ मोदी, टटूडुऑके 
टिकनेके fee कई पलानी, Vets नीचे बड़ा मैदान, १ दूटी हुई छोटी धर्मशाला, साधुकी 
समाधि, बहुत छोटा शिंव मन्दिर और दो तीन झरने हैं । 

भिमौळीमें ५ सड़कोंका मेळ है । पहली सड़क पीछे खैरनाको; दूसरी बाई ओर पीछे 
की तरफ २५ मीछ अल्मोड़ेको; तीसरी. २२ मीढकी गाड़ीकी सड़क तैनीताळके नीचे होकर 
काठगोदामको, चौथी चढ़ाव उतारकी ७ मीलकी सड़क नैनीताळको और ५ वीं चढाव 
उतारकी सड़क भीमताळ होकर काठगोदामको गई है | 


z ने 
नीताल । 

भिमौळीचट्टीसे ७ मील और काठगोदामसे भीमताछ छोड़कर सीधी सड़कसे १२मीळ 
RATA MSA नेनीताळ एक स्वास्थ्य कर स्थान है। भिमौलीचट्टीसे जानेमें करीब २ dis 
की चढ़ाई पड़ती है | काठगोदामके रेलवे स्टेशनसे २ मील रानीबाग तक देश समतल और 
रानीबागसे आगे सड़क चढ़ावकी है | काठगोदामसे ९ मीछ तक टॉगापर और अन्तके ३ 
मील डण्डीमें या टटूटूपर नैनीताछ जाना होता है | 

नेनीताळमें पश्चिमोत्तर देशके गवनेमेटके रहनेके लिये कोठी बनी हुई है और एक | 
छोटा फौजी स्टेशन है | गर्मीकी ऋतुआंमें पश्चिमोत्तर देशके Shears गवर और दूसरे क्‍ 
बहुतेरे यूरोपियन वहाँ रहते हैं । jas 

निनीतालकी झील करीब १ मील लम्बी और ५०० गज चौड़ी १२० एकडूके क्षेत्रफ- 
SÙ Sat है । इसकी सबसे आधिक गराई ९३ फीट है और इसके सढाबका सतह ६४१० 
फीट समुद्रेके जलसे ऊपर है | कसबा झीलके किनारोपरै पद्ाड़ियोंके बगछम बसा हुआ दै | 
झीळके पश्चिमोत्तर प्रधान आवादी दै । नेनीतालके पश्चिमोत्तरकी चिनाजी चोटी समुद्रके 
HSA ८५६८ फीट और देवपत्थर चोटी ७५८९ फीट ऊँची है । weak विभागका बड़ा 
हाकिम कमिश्नर साहब नैनीतालम रहता है। 

नैनीताछकी मनुष्य-संख्या गर्मीके दिनाँमें बहुत बढ़ जाती है । सन्‌ १८८१ की फ्रर- 
ada मनुष्य-गणनाके समय केवळ ६५७६ मनुष्य थे; अथात्‌ ५६३९ हिन्दू, ८११ मुसलछ- ` 
मान और १२६ क्कस्तान, किन्तु सन्‌ १८८० के सितम्वरमें खास मनुष्य-गणनाके समय 
१००५४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६८६२ हिन्दू, १७४८ सुसळमान, १३२८ यूरोपियन, ५७ देशी 
कुस्तान, ५४ यूरेसियन और ५ दूसरे । 

. भीमौळीचट्टीसे आगे ३ मीळपर एक झरना, १३ मीळपर परसौलीचट्टीपर एक मोदी, 

१अड़ी घळानी और १ झरना, १३ मीळपर आगे बंगढाकी सड़क, ३ मीळ आगेक्षे मैदान, ४ 
सीळ आगे चार पांच पक्के मकान, १ सुन्दर झरना, पहाड़ीके ऊपर बंगळे और पुलिसकी 
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(१४१८) सारतश्रमण-पः्वमखण्ड, TAA अध्याय, ` १०२९ 
चौकी, आगे खेतके भदानसै बड़ा झरना, जिसका पानी आगे जाकर भीमताल्मे गिरतः दै 
और ४३ मील आगे भीमताळ है | भीम ऱ्य 

ताळ | 


भीमताळ करीब १ मीळ ढम्बा और औसतम ३ मोळ चोड़ा है 1 उसकी सबसे 
अधिक गहराई ८७ फीट है | तालाबके पूर्व किनारेपर भीमेश्वर शिवका मन्दिर, ३ ais, 
१ सफाखाना और बारह चौदह पके मकान हैं । ताढाबमे पानी रोकनेकी दीवार और पानी 
जिनके रास्ते बने हैं | ताळाबके पश्चिमोत्तर १ दूकान और १ बड़ी पलानी; दाक्षिण-पश्चिम 
१ मोदी, १ पछानी और चारों तरफ सड़क दै | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( केदारखण्ड, प्रथमभाग, ८१ at अध्याय ) 
एक भीमतीथ है, जहाँ Geared भीमेन महादेवजीकाः तप किया था, वहीं भीसेश्वर 
महादेव स्थित है. 
नवकुस्वियाताळ--भीमताळसे दो मीळ पू्े नवकुस्वियाताळ दै. । उसमें नव कोने 
होनेसे उसका नवकुभ्चिया नाम पड़ा है | उसकी छम्बाई लामग १००० गज, चौड़ाई 
७५० गज और सबसे अधिक गहराई १३१ फीट है । उसके अतिरिक्त उस देशम. छोटी 
बड़ी कई झीले हैं । “ 
भीमताछसे ह मीळ आगे छोटा झरना, २३ मील आगे और ३३ मील आगे एक एक 
झरना; ४ मील आगे नवचण्डी चट्टी पर नवचण्डी 'देवीका छोटा मन्दिर, १६ कोठरी 
बाळी १ धर्मशाळा और ३ दूकान और ५ मील आगे रानीबाग है | औमताढसे ४ मील 
तक कड़ी उतराई है । 
रानीबाग-रानीबागमे पन्द्रह बीस पक्के मकान, डॉकबँगला और नदी पर लोद्देका 
छटकाऊ पुल दै। वहाँ १ नदी ननीताळकी ओरसे, दूसरी भीमताळसे और तीसरी गोगङ्गा 
' नामक नदी GRAS, आकर भिढी है। नदी में एक सरकारी पनचक्की है । बैलगाड़ीकी 
सड़क जो मिमौळीमें छूटी थी वह वहाँ मिल गई । रानीबागसे पहाड़ छूट जाता है, आगे 
बराबर जमीन पर ASAT होता दै | | न 


काठगोदाम । 

रानीबांगसे २ मीळ काठगोदामका स्टेशन बाजार दे | वहाँ जरूरी कामके दूकान्दार 
और १ छोटी नहर दै और एक्के और टमटम वाळे बहुत रहते हैं। ala सड़क द्वारा 
आगेकी ओर बरेडी ६३ भीछ और पीछे नैनीताल १२मीळ है | गांडीवाळी सड़कसे नैनीताल 
कई मील अधिक है | gs he 

काठगोदामते उत्तर और कुछ Ge एक सड़क भोठ; नीति और तपोवन होकर 
जोशीमठको गई है, जिस द्वारा भोटिये ढोग बद्रीनाथके देशमै व्यापार करते हैं। और 
Wea ढोग काठगोदाममें आकर रेळपर चढते हैं और वहाँ रेल गाड़ीसे उतर कर 
अपने देशको TL a 
__ बद्रीनाथसे रानीखेत, अल्मोडा और नैनीताळ छोड़कर काठगोदामका रेल्वे स्टेशन 
१६८ मीड है । दृश ग्यारह Aaa erage SAMA AST जाते हैं। | 
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१०१ * काशीपुर, हळद्वानी-१८९६ ( १४३९.) 
उ काशीपुर । | 


काठगोदामसे छगभग "२५ औल पश्चिम कुछ दाक्षिण और मरा 
दाम: ase र मुरादाबाद शहरसे 
पूर्वोत्तर दशक SAH विभागके तराई जिलेमें प्रधान कसबा और eis T me 

स्थान काशीपुर है । कौशीपुरसे छणभग १७ मीळ पश्चिमोत्तर पवतके नीचे कमाड Pas 
चिलिकिया है, जिसको रामनंगेरे भी कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय SIGUA १४७१७ मनुष्य थे 
हिन्दू, ६३२५ सुसळपान, ८ जेन, ७ सिक्ख और ६ क्रस्तान। . बज SS: 

काशीपुरमें एक पवित्र सरोवर; कई एक देवमन्दिर और एक खैराती अस्पताढ है! 


कार्शीपुरसे AS दूसरी जगहोंमें भेजे जाते हैं और बहाँ मोटा कपड़ा तैयार होता है । काशी- 


पुरमें एक जमीन्दार राजा है. | 


: तराईजिला--पश्चिमेत्तर प्रदेशके कमाऊँ विभागमे तराई एक जिला है। जिठेका 
WARS ९३८ वर्ग सील है | इसके उत्तर कमाऊँ जिळा; पूर्व नेपाळ राज्य और पीलीभीत 
जिला, दक्षिण बरैली और मुरादाबाद जिले और रामपुरका राज्य और पश्चिम बिजनौर 
= ped प्रधान कसबा काशीपुर है; किन्तु गरमीकी ऋतुओका सदर स्थान चैनी 

A SIRT ५०० वर्ग dis भूमि खेताके योर i 

मील खेती होती है । सील भूमि खेताके योग्य है, जिसमसे ३०० वर्ग 

तराईंजिळा RRS कद्मके साथ साथ छगभग १२ मीढकी चौड़ाईमें ९० मील 

पूवस पश्चिम तक चछा गया है। उस जिलेमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं और sinari 

हाथी, बाघ, भाळ, तेंदुए, भेड़िया इत्यादि बन जन्तु रत हैं | तराईका जळ वायु खराब है । 
सन्‌ १८६१ से तराई एक जिला कायम हुआ | | 

Sat जिलेमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २१०८२७ aga थे; अर्थात 

११५७९७ पुरुष ९५०३० feat और सन्‌ १८८१ में २०६९९ ३मनुष्य थे;अर्थात्‌ १३१९६६ 
हिन्दू, ७४९८२ मुसलमान ३४ जैन और ११ क्रस्तान | जातियोके खानेमें १८३२० चमार 
९०२० कुर्मी, ८७२२ कहार, ७९७१ बनियाँ, ६८९७ जाह्ण,९५६४ माली, ४५०८ लोघी, 
४२९५ राजपूत, २५७२ गड़ारिया,२५४० कायस्थ शेषमें दूसरी जातियाँ थीं | जिले काशी 
पुरके अढावे यशपुर एक बड़ी वस्ती है जिसमें ७०५५ मनुष्य थे | 


हलद्वानी । 


काठगोदामसे ४ मीछ दक्षिण पश्चिमोत्तर देशके तराई जिलेम दइढद्वानी एक कसबा | 


_ है । काठगोदामसे इलद्वानीकी ओर चढावका माग दै,: इसलिये रेल महसूछ चारही मीलका 
८ आना लगता है । प्रायः BA यात्री दो तीन आने भाड़ा देकर एक्केपर काठगोदामसे हढ- 
हानी आते हैं। पहाड़ी व्यापारी या साधारण लोग हढद्वानीसे बैलगाड़ी, cag और कन्धोंपर 
विविध प्रकारकी जिन्स और नमक पहाड़में ले जाते हैं। हळद्वानीमे अधिक मकान दो मंजिले 
पत्थरके"बन हुए हैं और टीन तथा पत्थरके बने हुए हैं और टीन तथा परके. तख्तोंसे छाये 
गये हैं वहाँ सन्‌ १८९४ ई० की बनी हुई बच्चीगौड़की दो माजिठी.घमेशाळा दै । धमेशालाके 
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( १४४० ) सांरतभ्रमण-पः्वमखण्ड, TA अध्याय | १०३ 


पास एक अठपहळी दिग्गी और पक शुभ्बज दार मन्दिर है; मन्द्रके चारोओर Tae 
गा हुआ भहरावदार दालान बना दै | 

काठगोदामसे SAAR भोजपुर जंक्शन और बंरेळी दोकर २१२ मील और भोजपुरा 
जंक्शन, पीलीभीत और सीतापुर होकर २४१ मील है। अधिक ढोग सीतापुर होकर ढख- 
नऊ जाते हैं क्योंकि “रुहेछलण्ड BATH CSI”? का महसूछ प्रतिमीळ दोही पाइ छगता 
है। ढखनऊते qirin ८३ मीळ अयोध्या, २०२ मील बनारस; २१०९ सीळ मुगढसराय 
जंक्शन और २९६ साल विहियाका रेलवे स्टेशन दै मैं विहियामें रेछगाड़ीसे उतरकर उससे 

१२.मीळ उत्तर गङ्गाके दूसरे पार अपने जन्म स्थान चरजपुरा चला आया | 

et साधु चरण प्रसाद, 


९ 


॥ भारत-श्रमण पेचमखण्ड ana ॥ 
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